प्रकारा का निवेदन. 

प्रिय स्वधर्मा भादा । 

दस साटमे यपर परमपूज्य श्री १००८ भरी रेखराजजी 
महाराजकी सप्रदायके शे स्था० जेन धमोपदेएठा-श्रीमन्मद्य 
सनि-श्री १०८ श्री परमानन्दजी महाराज का चातुमास इषा 
महाराज साहवकरे विराजनेसे यहां बहुतही धमेघद्ध हई ओरं 
चांमासा वहुतदी अमन्द उत्साह के साथ प्राद्श्रा। हस 
मौकेयर मेरे इच्छा एक युरतक प्रकाशित करनेकी हरे ! तदनु- 
सार यह “" ञेनधरमप्रवोशिका "" वामक पुस्तक उक्त निं 
महाराजसे-रिखवा-संग्रह करवा, हपाकर आप सज्जनो की 
सेवामे समप॑ंण करतां । कृष्या आप इसे प्टे ओर धार्म 
फायदा उटावे । पुस्तकको हिफाजत से रकस । ओर इसे 4 
मूल्य समक्षकर कीं रदीमे उर न दवें । इसमे थोडा २ 
सभी विषय सिया गया ३ । जैन ध्मका पदिरा श -क्कता सी- 
खानेवारके हिए तो यदह बहुत श उपयोगी चीज ह। मेरा 
विचार इसर्मे ४०-५० थोकडे ज्यादह दज ऊरवानेका था, 
रेपिच दूसरे २ भिपयोसि स्थान स्कजनेे एसा न हो सका । 
इक रिष सी की वीर परमाद्माने मोका दियातो वदभ 
सेवा आपलो्गोकी मँ करग। । 

जिस भदको यह पुस्तके भेगाना हो वह ३ आनेके टिकट 
डाक खर्चे लिये मजकर भकस मेगा ङं । 

मेरा प्रता यद है -- 
श्रपलोर्गोक्रा एक स्वधर्म धु 


सहसमर जीवराज देवडा, 
चौक बाजार, ओौरमाबाद्‌ सिरी } दक्षिण) 


प्रास्ताविकं वक्तञ्य्‌। 


इस्‌, एकवार पदटलखाजए 
„ ~ 
धम फरत श॑सार सुख, धमं करत गिचौण ॥, 
धमे पंथ साधे धिना, नर पथश्च समान ॥ 
- संसार के रायः सभी धमे वलि. समी ' मदुष्य पूछनेपर 
इस ब्रातको स्वीकार करते रै, क्रि-नरजन्म स्री, पुत्र, धन, 
दौलत, राज्य, भण्डार, देश आराम, अनेक प्रकारके अच्छे < 
अच्छे खान पान, भोगोपमोग, आदि २ सव पदाथ दमे एक 
घमसे ह प्राच हुए ३1 धमे ही हमारा सचामित्र ओर इसका- 
के प्रलोकका साथी है । इससे यह सावित हु कि-सवसे 
अ्रथम्‌ मलुष्यको धपेहीको आराधन करना चादिए । परन्तु 
अ्माजकल ग्रह वडा अ. दै-कि-दम तको जानते हए 
( धमैके प्रतापको) सी प्रायः सव रोग धमेसे चिभरुख रहते ई ! 
यह दुःख की बातं है। 
% % % । 

~ आज-प्रत्येक-जाति, समाज की-एवं भारत वपेभरहङी जो 
अवनति दृष्टिगोचर षार हैशसकाभी कारण यरीदेकि 
लोगेकी -धमे पर सच्ची श्रद्धा न रदी । गर छ्मोकी धर्मपर 


सच्ची श्रद्धाहाती तो, ये दिन ( दःखी, दारिद्र हतक ) 
कभी नहीं आते 1 तथास्तु, 


म ॐ शरु 


~+ 


र्‌ 


भन यद देखना र फि-प परस सोमी भगाः कक 
कम रोती जरी ९ तो पकारं ए, उपनी, अकति 
8 पर मिक घाता ह कि-छोगोको षामिह णिषा-भिघ एग 
मे मिरनी पापै परसो नरीमिलकरे । मामी यष ष्द 
सा भी यद षठ सक्षणा कि-भारगिक भेस्कार उनको उन 
बार्यापस्थामे उनके मस्तिष्के प्ुबागधि न जते र 1 
अगर पष्टषाये सरि ता-पे कमो रमन -मगंवद् मक्िदीन" 
द्राषारी दु्सनी मादि नदी नते । यह दोव [ पारम्‌ 
सैस्कार नी पष्ुषाने फा ] ससि षार उनका जा "उनके 
मासा पिताक! घी पष कना पठेमा कि यह दोष उना 
नरी, एके उनके म्ठा पिवाभो कय र) ~, 
इम दृस्त रहर शि -रमार माय क कोक -जिन्द्भो- 
शामः सर्वे -दुर्िठे भाष रनम या बच पपि एग 
खरा, मिभ, भाषि लोन भे उनके महः पित॑जीषठी असा 
वानी से मि पिजूल भ्यवीरव शेती दै । चे उनको नरो 
पराषर पार्मिरु शि देते दिते दै-मार क -भ्य्बीणिक 
धिष्वा) से एमाय कायो यषर्पवने हे रारे यद 
कदे, कम दुरसष्ी बाय नीरे! 
सेमोय म-समा दी मभेदा नं श भशस्बगद 
सार्मिक पटलां ₹। भोर सं क्वौ पा सिरा पन 
उाचत प्रैष ४ । प्रथ शे कसि 1 समीजे धर्मि तीरम 
फा शरोर पापङ सार्थ-प्ोपय उनष्ये ठप शते कहि स्वै 
गुरुम फा एस भ्र दरवद रहै! ` + 
२८ + य॑ 


१ 


॥ 


खर, यदद तो घति हृ । अव धार्मिक पूस्तकां की भोरं भी 
एक दि डालते है } हमारी समाज मे प्राग्रः ती पुस्तरककी 
-मी मभाव हेः कि-जिनके दारा-रूट २ बालका या साधारणं 
लोगोका धार्म शिक्षा दी जाय 1 ह्यं इतना इ रमय पहर 
यह्वस्य हुमा कि हैदराबादसे-एनि श्रीथभोलकं ऋपिजी गरे 
चरोरद; दो चार युनियन ओर. दो, चार भौवकनिं मिलक्रर शसं 
ओर लक्त परहचायां धा-श्रौर न्न त्वादि -ग्रंथो को लिखकर 
श्रकारशित कराये ये! परन्त॒ बेभी -माषा शद्ध ठेखन शद्धे की 
ट्म हमारी आवश्यकता को पूरी करने ,चाठे न निकले । 
इनके सिवाय-आरि भी ओ जो अआजतकःघार्मिक पुस्त$ नि- 
करी दै या.निकल रदी हे-वे सव . कटनेकी ,दी पुस्तकें दै~ 
उनसे समाजका-क्या हिते दोता.दोगा या ह दोगा-षहे तो 
समाज जाने } हम तो अभी.उनके, संबन्ध म ङु म फं 
सक्ते यह अवश्य कगे कि 'उन पुस्तकों मेन तो विषय 
स्वनासा ठंग है ओर म भाषा; शद्धिठेखन शद्धिका टिकार्ना 
है । पर, समाज.म प्रभौ ›वेदी पुस्तर्ैवडी व दृष्टस 
देखी जाती हे-यह समाज की बुद्धिमत्ताकां नमूना 


~+ ~ 


॥ >. क + ` "6 , 
अव जमाना पलट गया, हवा पलट गई, ““ वावावाक्र्य 
श्रमाणम्‌ ".बाली परिस्थिति न रही । सोरैकी तीच्छ बुद्ध 
होती चली, तकं रक्तिका विकास दोता चक्ला, विषय रचना, 
भाषा मोर लेखन श्ुद्धिकी तप अत्य रःरा्जोका विशेष ध्यानं 
जान लगेगा--इस दाठत मे, हम ेखी परस्ता से अपनाया 


4 


पैरका ष्या पिए टर सके र? प यात विधारणीला भो 0 
विारना घाहिए 1 ~ , ९ 

~ समाव छम सपना शूरान ठंग बदलना -षाहिए~रुषान्वर ` 
करना वार । दरामी शिक्षा पपि श्रे पलटा षाषिए । 
शषा शस द्गते दनी घाप फि-सरम॑सापारय द समचरर्मे 
षह भत ट प्रायवे | मेने इष पुस्तकम्‌ षी भात पर ङ 
ङु स्मान दिमा रै) कना रै कि समायके छाग एसे इध 
लाम दरार । ४ र 

॥ क 1 # /1 
मेरी शण्डा श पुस्वषएको" दूसरे रेगसे पिखन की षी 
परन्तु पफ मक्मशक षे प्रेमी भौर उस्साही, उदार निच, 
शवमेपाक्‌ भीमान्‌ सरसमसनी सीमरासनी दबडा की एनम 
पैसी नदैखी, चम मह तेसनकषती स्वीकार" करना परी । 
तमी भने गोषालादिके छिलनेमे भ्रपनी. शप्छानुघार 
लेखनी घला ६ै। एन्तु मेश षष्डा धमी प्ले न एदे द। 
भयो ि-पुम्यरू ङ दुवसे पृष्ट-प्रतिमण, सपरारषि$ स्तव 
नादि शक अनिते-मोर चाठ धोकडं भादि षदुपसेमर, 
उवूर न षर सका 1 अमी कमसे एम ५० पोकरे शद 
हिन्दी मपपाने मेरे चिदे इए रगये ६। थरघ्र पित्ता षे 
-उन्दं फिर रमी“ अन छस् परपिका "के नामे घमा 
खक आग रकतदूणा । अमी सो समाजसे श्सी प फु सन्दोप 
एर सना बाण । 
१ ॥ १ -1 [1 
‹ पारमा देगमे-जापाग्योष् रीन फो शीति प्रषशिव 


ध 


इ-वह, छोटे २ बालको के ज्िए-या जेन-धम का प्राथमिक 
ज्ञान पाने वाला के लिथि-उपयुक्त मदी है-प्रथम तो थोकडों 
की परिभाषा [ शब्दाचरी } इतनी अ शद्ध सिखाई जाती ह~ 
कि-उसका शव्दालुसार ङ-भी अथं जन्दी समसन में नदीं 
आता । दृ उनकी विषय शृखला -सी रक नही हे । यद 
त्रदि-हमारे समाजके शिक्षको को. दुर कर देना चादिए- 
नै ~ # ५; ४, 

इस जगह यह भी हम स्पष्ट कह देना चाहते दँ कि-हमार 
समाज मेँ भाषाशुद्धि का प्राय चि्छुल अभावे । कभी कभी 
शेसी आत्मा से हमे जब मिलने का प्रसंग पडतादैतोषे 
ञ्चट क वरते हे कि“ हम भाषा फसासेक्या कामदे 
हरमे, तो “ श्रांणू ताणं कुर न्दी जाणु सेट वचन प्रमाणं '" 
इसी से मतलव ह । परन्तु उन थह याद्‌ रखना चाहिए कि- 


^“ व्याक्ररणात्‌ पदशुद्धिः पदशद्धया नि्योभवतति ॥ 
अथात्‌ शद ज्ञानं, शद्ध ज्ञानात्‌ मवेत्‌ शक्तिः ॥ १ ॥ 
तथा-- 


“ ययर्णतिय लिंग तियं कार तिये, तह परोक्ख पञ्चकं ॥ 
उवेयण वयण चटकं, अजत्थं चेव सोलसम्‌ ॥" 


शब्द शद्धे से अथेका टीकर २ निणय हो जाता हे । योर 
अथेका बरावर निणय हदोनेसे सभी वातं पूरी समञ्च आजाती 
है । सक्रिक दष्टिसिमी भाया शुद्र शुकी शोभा है-्रौर 
वह भाषा सचको प्रिय भी मालुम होती है । इसछिए सबसे 


| 


प्रथम समा फे पतयेकं मा, मदिनिको शरद परम्दोषार्य 
सफ विप पमाने रखना ब्रादिए । 
1 , [1 कः 
मरा इरा शष पुम्सकरू सापमे-एक ' समाम सुषार एव 
मालताःमी दैन क्षा बा परन्तु बह मी स्थानामाबमन ए मका 
श्नके ए मी फिर कमी प्रयत्न कस्गा । 
+ ~+ >+ 7 
मेरा षिश्वास ट फि शूसरी पुस्तकं की वरह षां नदी परन्तु 
शस पूस्वकमें मी सापारण-कदी २ श्र्ुदधिमां श्रगस्य गही 
पमी उसका कारम, पाटे न समक्षकर कार्म शोपा 
र शुद्ध २ मेसकमषारियीूमे भसापपानता क सममं 1 
शूसरी आति मे ये मी सब निक सामगी । 
॥ ५ 


माष दह ५ यनि परमानन्द चेन 


मरगाभाद्‌ म -2 श्राखी मका हितैषी, 
सेत्‌ १९०१ मिक्म, ८ श -दर्षयन्दर जन ) 


हिन्दी जैन सस्ता सारित्यवदधक कायाय, 
अयवा 


हिन्दी-सस्ता साहिच्यवदधक कायाखयकी 
` ` स्थापना । 


ेसा भी श्यभ.समय कभी हम देख सरकेगे । 
जव. हिन्द साहित्य सष्न्त लेख सर्केगे 1 , 
आ, इसके लिए. कर , हम -यलन हद्रयसे; 
डरे न हरगिज कभी कोरि. विरोक समयसे ॥. ~ 


# , - , # # 


दिन्दीका दिन्दुस्थानमे, पर धर पुण्य प्रचार हो। 
इस आयोवतते पुनीतका शभमय जय २ कार छे । 


ेसा कौन मनुष्य है जो इस समय हिदी सारित्यकी आ- 
चश्यकताको स्वीकार न करेगा १ । देशोनाऽके दिए घर घरं 
हिन्दी अचार करनेकी आवश्यकता है । जिस, समय, विज्ञान, 
समाज, नीति, धमे शिन्षा, उपन्यास, नाटक, गल्प, रातेहास 
जीवनचरित्र, काव्यः शिल्प, राजनीति, श्रादि २ सम्पूण 
विष्ये ग्रंथ हमे हिन्दीमे पटनेके लिए मिलषगे,' भर सारौ 
शिक्षादी हमे दिन्दमेदी दी जाने ्षगेगी उस सभय देशेन्ति 
हदे ही समश्चिए । ह्मे चादिए किं हम सम्पूण भारतवासी 
मिलकर हिःदी साहित्य-दिन्दी प्रचारके लिए शकं स्वरसे 
चार रसे प्रचर आन्दोलन उट । पौर निरन्तरं इसके 


भयम समाज कं परलोक भा, भदिनको शद पम्दोधारं 
पफ तरिशप प्यान रखना चादिए्‌ । 
॥ क 1 श्र 
1 शत उस्वकक सायमे-एक ' ममायं एषार छ 
माल्ला^मीदेनक्ा थापनन्तु षमी स्थानामावसन हा मङ्ा। 
श्नकेषि मीक कमी प्रमत्न कर्पा । 
च ४ न न 
भेरा विश्वास र कि भूरी दस्तक की घरइ घो नही परन्तु 
पस पुस्तकमे मी माषारण-कषही २ श्द्दिमां, भरष्य गदी 
गी उसका कारथ, पाठंऽ-पुञे न समपकर फाथकी श्रीमता 
श्रौर क्च २ ्ेसकर्मषारियाश्म मस्ामपानवा. शो समङ्गे । 


स्सरी प्रादचिमे य मी सब निकल मामगी । 
॥ ष 


मरशामादं छषनी,) ˆ प्राणी माका ितेषी, 
माष शङ्क ५- एनि परमानन्द , 
संपत्‌ १९७९ विक्कम, ( कं -इषनद्र अन ) 


९. 

वश्य ई! प्रवे जरा श्चताम्बर जेन संमाजक्ती तरफ . भी दे- 
पना ववाह (कि वह -मी कुट - ह्या है थाः नदीं । चारों 
ओरसे देख सेन बाद अवध्य यह कन्‌! पडेगा फं ताम्बर 
निन समोजने रृष्धय मपा हिन्दा-मारतकी -युख्य आपा 
-हिन्दीकी इर भौसेवान कीरे कदी दो -चार इने गिने 
ग्रन्थ हरक अव्य मिटते है परन्तु बे संसारके 'विचारश्ील , 
विज्ञान पतक किए तो क्या-परम्तु साधारण जन समाजके 
लिए भ पथीप्त नक्षि है । एेसा, क्यो हैः उत्तर हे.कि-शरे- 
ताम्बर नेन समाजके साघुञओं तथा इसके अगणित धनादे क्रा 
क्य इस ओर नदीं मया है | यदि.जाता -तो कभी इसकी 
छर न कुक सेवा घ्रश्य दी ह) जातीः) जव हरमे कमी कभी 

अन्यं समाजोके' पंडिते मिलते है तथा उनके उपदेशकां या 

शमं तसशोधवसि भेट दोदरी दै रंव पे हमसे कहते है, हमे 
आप कोई एेसा ग्रन्थ बतङादए जिसके पठनेसे हमे जैन -धम- 
कै सामान्य ओर विशेष मूल सिद्धातोंका, जेन शखकी परि- 
भाषाका शीघ्र बोध हो जाय | जैन धर्मक उत्तमोरम तत्योका 
थोडमें ज्ञान दो जाय !” तव "हम नीचा.क्िर करना पडता 
ह चुष होना पडता दै ओर थह कहना पडता है कि एसा ग्रथ 
तो अभी तक्र हमारी आओओरसे हिन्दी या सरक आदिमे क्रोई 
भी प्रकशित नदी हु + जो ङु है वे सच दस्त लिखित 

" -ऋण्डाराम चन्द्‌ है 1 तचयं हताश्च हकर चल जाते ह | इय्ये 

~> भरारा क्या जुकसान शेता हें १ ह यह दै किवे लोग ठन धरय 
 ,. असली सिद्धस परिष्च्त नदीं होने पते । वे दूस 

`स॒द्धम्‌ ग्रन्थ पटकर जन धमके सव॑म बुरे पिचार 


= 


1 


किए ठन मन, धनेसे प्रप करं ! पररन्यं धोक साथ फष्ना 
पवा है कि अमी देशे जिस भ्रफार पादि -उस मरकमर 
षिन्दकं डिए हमारी भोरमे इष मौ प्रयत्न न हा है ! ष, 
यह सस्व है कि भाज -तक टिन्दी री अनेकू-अन्यमानाए दया 
निन्दीके भ्नेष सामाजि पतर मषश्म निकल भुके भर नि 

करदे । कन्तु ममी अर्यी काफी सस्पामे नदीं रे। 
शौर न भ्रमी ठक उना उन अन्यमाछलाभो पूया सामामिक 
भष प्राय परर प्रचार शै हशर । इसमे मही सिद 
होता टै कि हमारे मार्या िन्दीयि परम कम होनक कारणं 
से हिन्दी प्रमारर्षका ययोभ्रित सहायता न मिली] मौर 
टिन्दीका सारस्य भडार पूर्भस्यते मभ न शे पका 1 

शरत" हमारे मारयो धारिए कि वे हिन्दी षार 

मथागकति चन मन षने मवद करम कमी प्रि म रहं । 

क्योकि दथोप्मतिका एक माग्र छगम उपार ६ । 


[1 1) शै 


ष्मम्‌ हम सैन खमाजकी सरक्‌ मी मिप्तका कि, षम्मन्भशत 
दे ( भारते) मे पो रे) पक भग ट डस्य दै } 
अर देखना बाते ६ रि यैन समामे दिर, प्रवाद्‌ (क 
ना ओर कमा ६.1 प्रथम मारे दिगमप्र जेन मावो 
विजि । उनमे टिन्दीका प्रतार फु इछ शया र। 
हिन्दी फायांसय स्यापि होक उमड़, भेर दिन्धोके 
रप ओर प्र निक ६ ¡ मारी सब आवश्यक उनपर 
पएरोगप्ातावमीष्रनप्करटै नन्ति, एड किमि 


4 


यदि श्राप जेन धमर परसे नास्तिक, बौद्ध, सलीनता आकि 
करल कोको दर करना चाहत द, यदि च्राप जानात्ररणीय कमे 
के! तोडना चाहत है तो इस कायौलर्यकी सहायता कीजिए + 
` अपनी लक्ष्मीकां यहा सदुपमाग कीजिए 
( २) प्यारे जन समाजकं सुरुखको । . 

जप अपनी लखनीमे उस कार्यालयक यथोचित सहायता 
प्टेचादए । उत्तमोत्तम ग्ंधोको लिख, इस कार्यालयक ढारा 
प्रकारित करवा रर, अपने नामक चिर स्मरणीय बनादए । 

दम काय्य थोडेदी समयमे एक ग्र॑यमारा यीघरही प्रका- 
शित हागी जो भाई अभी अपना ग्राहक ्रणीम नाम लिखा्येग 
ठनको उस ग्रथ -मालाकी तमाम्‌ पुस्तके पौन कीमतमे 
( याने एक स्पयका माल यार्ह आनम ) दी जायगी । 
लिन र्‌ भाक अपना जीवन सुधारना हो, अच्छ २ ग्र 
याका पटना हो, सपे प्रकरी शिधे प्राप्न करना हो; अ- 
यने धमरे तन्व जानना दतो शीघ्री इत ग्र॑थमालाके 
गआदक वने ) 


डित भगीरथ भ्रा 
मनलर- हिन्दौ सस्ता साहित्य बद्धक कार्यालयं 
। + ~ - -, ~ प्रमणं ( सजामस्टट ) 


[ति 1 


[णी र 


१० 


सङ़भिव भिषार रखने चग जपि ह [ ओर पिरि रे कदी श्वी 
तनी या २ भूते फर बैठते ईषि भो तन सितीरतीमि भित 
खव नही रखती ट । 

परिय षिषारयील मासयो! इमने इन्धो कारण्योते जेन 
दिन्दी सारित्मकं भ्रमावफे द खसे ष शिव शेकर भाप, छो 
गक्रि मरोसे पर यढ कार्ये टायर । टिन्दी अन स्वा 
साम्य षक कामौ्षय एया, दिन्दी सस्ता सारित्म भदक 
का्यीलय स्थापिव परिया है । ससा उष्य यद रे, “ 
नि्योमि सपा देशषभरमे हिन्दी साित्यका प्रषार फरदना । हि~ 
दीम पिपिष विपि शवपे हुए उमोचप परन्प भ्य मूलपमे 
सम्पूर्ण मारखषापिमोक्षि षरोमि पर्हमाना 1" राया भार ष्ठ 
वरयाम है फि भाप रोग हमरे इस सकन्यकी पर्वत मश 
म्यक सगे । भीर्‌ अपे २ षर्मेकी, एकम उक्ति शेकी 
ए दख थानन्द्‌-मग्न प्रनागे । 

1 ॥ 1 


सदा ध्यानम रखने योग्य प्राथेना 

म ममम मारं परा शस कायो बलानेफे किए किती 
र्नरफा फंड या पूयी नदं ६ श सिद इम पमन सममं 
स्न मारपेमि प्रथिना क्रत र फि-पदि भाप भरपने पतित 
पदो मेपरा एना वात £, यदि भ्राप पते पमरही चय 
पताका सम्पूण अर्य पर्त परराना धाएते ६! यदि श्राप म 
~या मदाीरको पिव धाद पर पर एटुवना चान्दे 
जाप उन भम णड राष्टीय ध्म पनाना चस्ते 


१३ 


नमा द शीम्र हे निनवर 1 ॥ ५॥ 
करं हम काय हिरमिल कर, 
लाति-सेवा सुचिन्तनका । 
देश ओर धर्मका उद्धार, 
श्री महाबीर हे जिनवर ! ॥ ६ ॥ 
तजे हम भाव भिन्नस्वं, 
गे जातिय जीवनक | 
भेत्री जाति-जीवनमे, 
बदा दे खव हे जिनधर ! ॥ ७ ॥ 


-- नि परमानन्द जन, 





२ 
डेरा विनय 1 


[ यज रेखता } } 


इजा रै सोर मषेरा, 
नरी षिवा नेष स्याठी + 
टकौ नाय ! गरुलवेम, 
एतद रारे अनवर! ॥ १५१ 
करादःश्रान इमको दै, 
शठभि भपनी समाद इम । 
भनादे पीरष्मकोर्वू, 
नि $र्थ्प्े जिनषर ! ॥ २॥ 
मूष कर प्मापने पनको, 
रिरे नामसे निन ष्म) 
ढ़ भात्मषरे मरा, 
धनादे शर है चिनषर{॥ २) 
परस्पर देष-भगरिते, 
शेरे स्याररें ध्म भम। 
स्वार्थी रोम माया, 
-मियिदे क्षार रे जिनप्रर ! } ४) 
टकर गोदे भविघाके, 
„ छे रे भालदी श्म मब। 
मारष नावित्य एय, 
9 मे प्रन्य पाटक दण्प्र पर 








९९ 


जगा द्‌ शी्रहे जिनवर! ॥ ५॥ 
कर दम काय हिलमिल कर, 
॥ जाति-सेवा सचिन्तनका । 
दश आर धमका उद्धार, 
श्री महावीर हे जिनवर ! ॥ ६ ॥ 
तजे हम भाव भिन्नत्वं, 
गदे जातिय जीवनको | 
मेत्री जाति-जीवनरम, | 
बढ़ा दे सूव हे जिनेवर ! ॥ ७॥ 


-- शनि परमानन्द जैन, 





४ ^ 
उ 


(नयक छ अये र 6र-र्यरट््थ <ये, 


€ ॥ अथ नमस्कार भत्र ॥ > 
^ 


८८ 
£5--<० 5 ५८५ - ०८०५ ८०९०८५२८१ 


र~ 


णमो अरिहंताणं ( १ ) णमो सिद्धाणं ( २) णमो आयरियाणं 
(३ ) णमो उबज्ज्ञायाण (४) णमे रोये सव्वसादूणं (५) 
षसो पेच णयृक्घारो ८ & › सव्वपावप्पणासणो ८ ७ ) मगरणं 
च सव्वेसिं, पटमं हवह्‌ मगल (८ ) ॥ 
इति नमस्कार मंत्र समप्र ॥ 


अथ तिख्खुत्तोका पाठं ॥ 


तिक्घुत्तो आयाहिण पयाहिणं, वदामि, णमंसामि, सक्रेमि, 
सप्ाणेमि, कृषाण मगर देवयं चहय ॒पज्वासामि सत्थएण 
वदमि॥ _ , 
इति तिक्घुत्तोका पाठ समाप्न ।] “: 


अथ इरियावदहियाएका पाट्‌ ॥ 


इच्छकारेण सदिसह्‌ भगवन्‌ इरियावहियं पटिकमामि इच्छ 
इच्छामि, पडिकमिं) इरियावहियाए, बिराहणाए (१) 
गस्रणागमणे ( २ ) पाणक्मणे ( ३ ) बीयक्तमणे, हरियक्षणे 
( २ ) आस्राउातस्िगपणमदगसद्वीमकडासंताणासकमणे ८ ४ ) 
जम जीवा परिराहिया (५) एर्भदिया, वेहदिया, ते रंदिया 
चडरिदिया, पचिदिया (८६ ) अभिहया, वत्तेया, रेगियः, 


(२) 


षाया, सष्धिया, परियानिया, किलामिमा, उदपिमा टाणाउ 
दरणं सक्पमिमा, जीप्रियाउ क्परोविया तस्स मिच्छामि दषं (७) 
शति इरिमावदियाकयपाठ समाप्त ॥ 


अथ तस्स उष्वरीफा पाठ ॥ 


अस्य उचरीकरणेण पायच्छिसक्रभर्ण, षिसोशीकरणणः, 
विसक्काकरणण, पावाणं कम्माषं णिग्षापणहाप, ठामि कड 
स्मगग (८ ) ॥ 

अभत्व उखसिएण, मीम॑धिएण, खासियर्ण, श्ण, ममा 
शण, उद्द़एणं, मापनिसम्गण ममठिए, पिचपुच्छाए्‌ ( ? ) 
मुदम अगसैषाी सुष्मेहि खेठतैाकी, सषमेरिं दिद्रिम 
मिहि (२ ) एषमाएणीट आगार, अमग्गो, अमिगारिजा 
हज मे पयउस्समो ( १ ) आव, अरिरदवार्णं सगव॑तानं, नय 
कारेण, न पारेमि ८ ४ ) घाप, कय, टाथणे, ममि, प्नाणण, 


मप्याप, पासिरामि ॥ ५॥ 
इति स्म उचचरीश्य पाट समाप 1 


२ अथ छोगस्सका पाठ ॥ 
अनुष्टुप्‌ श्च ॥ 
छागस्य उमायगर, षम्मवित्ययर भिये । अरिरवै फिसदस्य, 
पठ्वीमपि फयखी ॥ १ ॥ [ ययाष्च,] उमम ? मयर प 


म्रद ममयं ३ मामिप च सुमहप षघ। पदठमप्यह ६ सुपाम 
७ सिण ष पदेप्यद ८ बद्‌ ॥ २ ॥ सुपिटि ध दुष्प्टव °, 


( 


सील १० सिस ११ बायुपुजं १२ च । विगर १३ मर्णतं 
१९ च नि, धम्मे १५ संति १६ च वंदामि॥ ३॥ दुधु 
९७ अरं १८ च मछ्ि १९, वंदे मुणिसुव्ययं २० नामिजिण २४ 
न । व॑दामि रिदनेभि ररुपासं २३ तह वद्धमाणं २४च।॥४॥ 
एवं मए अभिधा, विहुयरयमला पदीणजरमरणा । चउवीर्सपि 
निणवरा, तित्थयरा मे पसीयहु ॥ ५॥ फित्तेय वंदिय महिया, 
जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आसूम्ग बदैरामं, समादिवर 
मुत्तमं दितु 1 ६ ॥ चदे निम्मख्यरा, आचर अदियं पया- 
सयरा । सग्रवरमभीरा, सिद्धा सिदधि मम दिसंतु ।॥ ७॥ 
इति चतुर्विदाति स्तबनामक रोगस्सका पाट समाप ॥ 


९ अथ सासाधयिक टेनका पाठ ॥ 


करामि भते सामादये, सावजे जोगं पच्चक्लामि, जावे नियमे 
पञ्जुवासामि दुवि ` तिविहेण, न करेमि, नकारवेपि, सणसा, 
वयसा, कायसा, तस्स भते, पदिकमामि, नदामि, गरिदामि, 
अप्पाण वोसिरामि ॥ 
इति साम्रायिक ठेका पार सामाप् ॥ 


५ अथ शक्रस्तवनामक नसुस्थुणका पाठ ॥ 


तरमोल्युणं, अरिहंताण भगधताण ८ १ ) आदगराणं, तित्थ- 
मराण, सयं संखुद्धाणं ( २ ) परिसुत्तमाण पुरि्सीहाणं, पुरि 
म॒वरपड्रीयाण, पुरिसचरभघहत्थीण (३ ) लोगुत्तमाणं, रोगना- 
हाण, खागहियाणं, रोगवपहवाण, रोग्षजोयगराण ( ७ ) अभ- 
यदयाणे, चक्खुदयाणं, सग्गदयाण, स्रगद याण, ( जीबदयाणं ) 


1 


८४) 


बोहिदमाणं ( ५) षम्बदयाय, पम्पदेधिमाथ्‌, पम्मन।पयाप, 
म्मसारणे, षम्मदरचाउप्तवफ्वहीणं ( 8 ) दोदोताण सर 
कपा ;) अष्यद्हपवरनापदंसणषरषण, दिअइरुडमः; 
(७ ) रभा जायाम्‌, तरिमामं तारयाणै, पृद्धा्णमोहयाणे, 
छं मापगाणं (८ ) स्ववश सब्बदरिीरण, सिम ममल 
मङ्ख मणत मम मव्वूबृह मपुपरापिपि सिरिग नामे 
दामे मैपाम, नमा बिया मिजमयाण (९) ॥ 
शति छकस्तयफा पार समाप्‌ ॥ 


प अथ सपसरधिक पाडनेका पाट ५ 


नयम ामापिक्‌ यवरे वि ज प्रेष अपिर खगो शाय 
ना आखादं ॥ सन, भषन, एायारा चग पाष स्यान प्रीया 
शेय ३ समापिकमे कषमएडना नरे एषी शोय ४ अणपूी 
पाडी होप ५ परस्स मिच्छरमि दुष्षदु ॥ देस मनरादेत पचनरा, 
शार काया, पीत दोपोयना एद वोप छागोहपता 
तस्य पिच्छापि दद 1 सामापिक्ते सी कया, मक्त कथा, 
दक्षा, राजयः, ए चार कया संयती का पिकथा फीषी 
क्षेम ता नस्म मिष्ठामि दु ॥ 

रपि सरामापिक्‌ प्राने का पाठ समाप्त ॥ 


सामायिक पाटनेकेवादे यह्‌ पाठ कहना 
सामयिक समस्यण्णु्ममिय, पारि, सादय, तीरिये केप 


-बगिये, अणा यथपि, न मवर्‌ सम्प मिब्छामि दृशद॥ 
शति पामपिफफ़ घट पाट प्रमाप ष्‌ ॥ 


(५) 
अथ सामाधिक सेनक्री विधि ॥ 


प्रथम आसन लेड, दोनों हाथ जोडकर श्री गुरुदवजी महा- 
राकी आज्ञा मांगे ! पवात्‌ इरियावहियाए का पाट “ जीवि- 
गाओ घवगेषिया तस्पमिच्छामि दुकडं " पयत कहे । व्रादम 
तस्सुत्तरी ' का पाठ कहकर कारस्सगग कर । कारस्सग्गम 
उरियाबहियाए का पार “ जीवियाभथो ववरोविया तक्र मनम 
कह कर, नमो अरिहताणं, इतनोरकर कारस्समग पूराकरं । 
तत्पश्चात्‌ ोगस्सका पाठ कर्द । वादे करेमिभेते का पाट 
- ° जाव नियम्‌ ` तकं ककर जितने हत्वं डालने हे डाकर, 
परे पञ्जुवासामिसे ठकर अप्पाणं मोसिरामि तक पार षे | फिर 
वायां घटना खडकर उपर दोना हाथ जोड, नयुत्थुभं का 
षाठ द्‌। वार कं । दुसरे नुरथुग ऊ अन्तमे “ ठाणे संपाविर 
कामस्सगं णमो जिगा जियभयाणं "' एसा करं । पशात्‌ आस- 
नपर वैट, साप्रायिकका, काला पूरा न हो वहां तके नमसकार भत्र, 
तथा अन्य बो चारु थोकडादि याद करता रहै  धरषष्यान मे 
सप्रय व्यतीत करं ॥ 


अथ सामापिक पाड्नेकी विधि ॥ 


व समायिक पाडनेके समयमे इियाबहियाए का पाठ, 
आर तस्सुत्तरीका पाठ कहकर काउस्समग करना चादिए 1 
काउस्सम्मयं सोयस्पका पाख पनं कह कर,“ नमो अरिहंताणं "` 
दस प्रकार बल; काडरफगगको पूरा करे । ैर अद्धि 


(8) 


सागस्मका पाठ यशसे त्रके । दा नद्च्पुण मी हं । अनन्तर 

मामामिकफ पाटनष्ापाठ “ नमवह तस्ममिस्छामि दकं ' तक 
फ, सीनशार नभरार मतर बोर उरा । ~} 
इति मामापिक छने अर पाड्नक्छी पिपि ममाह ॥ 





(७) 
वल्दामेनवरम्‌ ॥ 
०८८. 


ए; ड, 


कै. ५. 


६ अथ प्रतिक्रमण प्रारंभे 


। 


14342. 


[ , 8), 


४ 
६ 


अथ इच्छामिण मते कापाट॥९1 - 
~~ --=4-र-2-------- 
इच्छापेणं भते तुव्भेि अमणुणायसमाणे देवांसेयं पडिकमणं 
सएमि, देवसियणाण दसण चारत्ताचरित्त तप अतिचार चित 
णाथं कमि काठस्सगगं ॥ 
थ्‌.-इच्छाम खासकर पाड ॥ २५ 


इच्छमि ठामि कारस्सण्गं जी भे देवसिओ अदयारा कथो, 
कराहओ, बाद, भाणाकेओ; उस्सुत्तो उमग्गो अंकप्यो अकग- 
णि दृज्ाओ दविधितिज अणायारो अभिच्छ्यव्यो,अंमोवग 
पाङग्गो नण तह दरण ` चरित्ताचरित्ते सुय सा्माइए तिन्ह 
गुत्ताण, चउन्दं कसायाण, पचन्हमणुव्वयार्ण) तिन्दं गुणेच्चयाग, 
चउन्दं सिक्खावयार्ण .वारसंर्विहस्॑सावगधर्म्मस्सं जे सीडयं 
ञे विरद तस्स मिच्छ॑मि दुक || 


अर्थ अगि तिविहे कापा ॥३॥ 


अभिमे तिविहै पण्णत्ते तंजदी;सत्तागमे अत्थागमे तदमयागमे 
हवा श्री जान के निषे ज कई अतिचार खामो होय ते आदं 


६८) 


अ वषं ( १) प्वमेखिय (२) हीर { ३) अथक्सरं 
( ४) पृहीभं ( ५) षिणयहीष्‌ (६) ओगण (७) 
धामदीण (८ ) सुम्‌ ८.९ ) ददुपशिच्छियं (१०) जकाल 
कओ सन्मां { ११ ) फठि न कथो सज््ाओ ( १२ ) अस 
ज्छार मन्स्ाएयं ( १३ ) सन्छराय न सन्काएयं ( १४) मणर्वो 
गुणतो चिववकौ न निषारी क्वान अने द्वामयतकी गद्ठावना 
किष क्षय ता पस्स मिच्छामि दुं 1 


अय दस्तण श्रीप्तमकित फा पाठ ॥४॥ 
भ 1 


अरिदता मददवा; जामसीमे सुसा्मो गुरुणो । , 

मिणपण्णप हस्‌, ए सम्पृषे मप गधयं ॥ १ ॥ 

प्ररमतय सथमो षा, छएदिषपरमरथसेवणा भाषि । 

यव कदसमषक्षमा य सम्मृचसद्रणा || २ 1 - 

पवा श्री समित मे भिपै ज कणं यततिवार रागोष्टवेता 

आलो$ पजन यने श्वश्ा आणी शप ( १) पदद्ननरी वालन 
किसी शाम (२ ) फटपरति सिह अण्या हाम्‌ (२ प्र पास 
ङीरा प्रश्षपा छिष। हाय ( ४) पर पाखडीरा सल परियय 
क्पे, एप (५ › ते स्रारा ममक रप रत्नर भि मिप्पास् 
म्पग््र मड खद लागा षु ता तस्य मिच्यामि दुष्‌ ॥ 


अथ यरि घ्र ओर उनके अतिचार ॥ २४ ॥ 


८ 9 ) पहिठा अथुयत-पूनामा पायाद्‌ पायामा पिरमण 
यनं जीर, ब्रशदेय, तददेय, चरसिदेयः पृसेदधिय, विन अवसप 


(८ 


जाणी प्रीरी आङ्कगी संकस्यी हणवारी बुद्धि करीने हणवा 
हणावगुका पचक्रवाण जावीवाए दुवि तिबिहेणं न करेमि 
न कारयेमि मणसा, वयसा, कायसा ॥ 
[ एप्रा पहिला थल प्राणातिपात विरमण ब्रतके 
परिपेजे कोद अतिचार छगो होवे तो आदं ॥ 

रीस शे गादा बेधण वांध्या हेय (१) गाढा घाव धाल्या 
होय (२) चामना छेद कीधा होय ( ३ ) अति भार घाल्या 
होय .( ४ ) भात पाणीना विच्छेद फीथा दोय तस्स मिच्छामि 
दुक्रईं ॥ १॥ 

दूजो अण्ुबत-धूलाओ मोसावायाओ बिरमण कालियः 
गोवारेयं, मोमाख्ियि, भापगमोसो, शक रे दी शाख, इत्या- 
दिक मोटका अठ वालणका पचक्खाण जावज्ञीवाए दुवि 
तिविदेणं न करेमि न करेमि मणसा वयसा कायसा ॥ 

एवा दूजा थू सूषााद्‌ विरमण चतके-विपेजे 
कोद अतिचार कामो होय तो आरोउं । सहसात्कारे किणी प्रति 
कूटा आल दीधो दाय १) रह स्यछनी वात प्रणट कीधी दाय (२) 
पोतानी स्का मम प्रकाश्या होय (३ ) मृवा-उपदद् दीधा 


हाय (४) दरदा ठेख लिख्या हाय. ( ५ ) तस्स मिच्छामि 
दुक्‌ ॥ २॥ 


(३) तीजो अणु्रत--धूखाओ अदिन्नादाणाओ व्रिरमण, 
खातर खिणी, गाड छोडी, तारो षर दरूची, वार पादी, पडी , 
चस्तु मोटको धणियां सेती जांणीने ठेवणका पचक्खाण । 


जावजीवाए दुविरं॑तिधहेणं न करेमि न कारेमि मणसा 
वयसा कायसा ॥ 


(२०) 


एवा तीजा शूर अदत्तादानं विरमण तेत के-निष 


भे कर अविधार लागो शेय तो आरोदं ! भोग षस्दु छीषी शेर 
(शरोर साम्न दोषो होय (> ) राभ्य षिद्ध रम कषा 
होम (३) ष्ृषातोलाष््डा मापाकीमा शेय (४) वख 
मे मेल समेठ, सखरा दिखाय नखरी आपी शय (५) वस्म 
मिच्छामि दुकदे ॥ २॥) 


 चोयेए अणुतरं धूलाओो मेषाय विरमण, पावा गै 


स्री ठेपराव मैथुन सेवणण्ड पपम्खाण्‌ । चपग्जीवाय देयता 
म्॑षी दुबरिद तिषिेमे न करमि न शयरम॑मि मेणा वयसा 
कया, मिनख पिर्यष संब॑घी शपि शकविदेमं न करेमि 
प्रय॑सा 1 

पवा चोया धूर स्वदारा सतोप विरमण ब्रते 
तरिपेज करे मतिचार छामो हाप वा आखोञे । शर पादा फल 
गद्ीसु गमन कषा रोय १) पदसं यमन कीमा होम(२) 
अनग श्री षी इयाय ( ३) पराया बिभरां नावा वोडिया 
हाप (४) काम मोग षीय्र अमिलापाष् समिया हाप (५) 
नम्य मिच्छामि दृष्ट ॥ भ ॥ 

५ पाचमा अणुत्रत~पृखाआा पमष विरमर्ण, 

सत रक्रा, स्पा माना शा, पन धान्यका, पद्‌ पौपद्फा, 
पर िखरस् यथा परिमाण शेषा छते उपरांत आपद्य 


फी परिग्रह राखणस्म पएपक्साय जामग्जागाए ए्करिदे विषिहेषं 
न क्यमि मयमा अयमा पमा ॥ 


(११) 


एवा पांचा थरं परिय विरमण व्रतके-चिष 
जे कोड अतिचार रागो शेय तो आरो । सेत घंरको (१) 
रूपा, सोनाको ( २ ›) धन धाव्यका (३ ) दुपद्‌ चौपद को 
- (४) धर विखेराको (५) थथा पस्मिणकौधो छे. त 
आपिक्रम्यो होय तस्स मिच्छामि.दृकदं ॥ ५ ॥ - 

६ छट दिदिविरमण व्रत-उचौ नि तिरो 
दिका करो यथा परिमाण कीधो छे ते उपरांत स्वदच्छणए जाने 
पांच आश्रव हर सेवण का पृक्ण, जावज्ीवाए एकविंह 
तिविदेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा ॥ | 

एवा छो दिश्चिविरमण त्रत के~विपे जे कोः 
अतिचार रागो होय तो आरोरं ॥ उची ८ १ ) नीची (२) 
तिरी दिका फो यथा परिमाण कीयो छ ते थतिक्रम्यो होय 
(३ ) एक दिश षट होय एक दिश चधाईं होय (४ ) सदेह 
प्डियां पय अगे चाल्यो होय' (५) तस्स भिच्यमि दकं ॥६॥ 
७ सातमो उपभोग परिभमोग विरमण व्रत~ 


उछछछणियाविहं ( १ ) दंतणपिहे ( २ ) फएर्विहं ८ ३ › अर्भ 
गणविदं ( ४ ) उवडणकिहं ( ५ ›) मजञणविह ८ ६ ) वत्थविंहं 
( ७ ) विनेवणविद ( ८ ) पु्फविहै (९) आभरणविहं (१०) 
धूपविहं ( ११ › पेजविदं ( १२ ) -भक्खणविहं ८ १३) ओद- 
नवि ( १४ ) सपविहं ( १५ › विगयविहं ( १६ › सागि 
( १७ ) मादुरविदं ( १८ ) जीमण्विहै. ‹ १९ ) पाणीविहं २०) 
युखवासविहं ( २१ ) बाहनविह ( २२) सयणविहं ‡ २३ ) 


र. ४ 


(१२) 


परिषि ( २४ ) सविवि, ( २५) द्यवि ( २६ › 
व्यरिक प्त ष्रालां फो मयादा फोषी छ ते उपरांत उपमोग 
परिभोग मोप छा पयक्वाग आदसोषाए पणि तिषिरेम 
न करेमि मणसा यसा यसा ।( 

पवा सातमा उपभो विरमण बरसकै-पिपं ज 


कर अविषार रागो शोय घो आखो$ ! पषक्माण उपरास 
स्थित धयं आहार दषो होय ( १ । पचिष प्रापद्‌ क 
आर फीषो हप ( २) अपक" फो - आहार कपो होप (२, 
दूपक मे आदार षां शेय ८४) तुच्छ अीपभि मक्ख्ण 
फीषादोय घोरो स्वाय पर्णो नाखि होय ( ५) तस्स 
पिरम दुख ॥ एमोयनयक्ो क्रा हषे कम धको पनर 
कपादान धावकने जाणवा जग ङ पण यआदरबा ओग नथी 
च जहा, ते षदं छै शगालकम्मे ( १ ) वणकम्मे ( २) सादी 
कम्मे (२३ भाईकम्मे (४) प्ोदीफम्म ( ५.) दैषवभिम्बं 
८ ६ >) लखषपिन्ये (७) रस॒वणिज्ने (८ (कमवापीज्ये (९) 
विसमथिज्ज ( १० ) ईवपिष्ठगकम्मे ( ११) नि्ठेषपकम्मे 
८ १“ ? दवग्मिदावणमा ( ११ › प्र दह पठाव परिसोमणया 
८ १४) असग्र पोस्यया ( १५) हस्स मिम्डामि दुद्‌ ॥७॥ 


< अमो अनर्थं द्र विरमण घत के-षरम्निरे 


पष्य त जहा, अयन्करापायगियं, पमायाषरिमं, (िसिपमाणे, 
पाव्रकम्मोदिणम, एवा अनयद सवणरा पयक्ष्ठाण, भावज्मीवाण 
मिह विविद्णं न फगमि न एरमि मपसा ष्यमा श्ययता ॥ 


(१३) 


[ एवा आटमा अन्थदड विरमण वत के 
विषै जे कोद अतिचार लागो होय ते आङे ॥ कंटपकी कथा 
क्रधी दोय ( १) भंड चेष्टा किध दय ( २) मोखय वच- 
न्‌ ब्रोल्या हाय ( ३ ) अधिकरण जादी म्रक्याद्यय (४) उः 
पभोग परिभोग अधिका वधान्यी होय ( ५) तस्म मिच्छामि 
दकडं ॥ ८ ॥ 

[९] नवमो सामायेक बत-पावज् जोग पचक्खा- 
मि, जाव नियमे पञ्जुपासामि, दविहं तिविदहेणं न करेमि नक्रा- 
रवेमि मणसा चयसा कायसा एषी म्हारी श्रद्धा प्रस्पणा तो छ 
फरसणा करू तेवार सिद्ध । 

[ एवा नवमा सामायिक वरत के विषे चे केर 
अतिचार कगा दाय ते आरोखः । मन (९ ). वचन (२) 
कायारा ( ३ ) जोग पाड्वे ध्यान प्रबताया दोय, सामायिकमे 
सँभारना नदी किध होय ८ ४.) अणपृगी पाद दोय (५) 
तस्स मिच्छामि दुकद्‌ं ॥ ९ ॥ 

[ १९ 1] दर।भो देश वकाशैक व्रत-टिन प्रति 
प्रभात की प्रारेमीने पूर्विकर छः दिश्क। जेठी भृभिका 
मोकटी राखीछे ते उपरांत रवडच्टये कायाए्‌ जने पच आ- 
श्रबहार सवण का पचक्खाण । जाव अहोरत्तं दविर तिविहेण 
न करेमि न कासेमि मम्सा बथसा कायप्ता, ते मांहि द्रव्या 
दिक नेणकी मरजादा करंषी & ते उपरतं सोगणका पचक्ठा- 

ण । जाव दिवस पञ्जुवास्रामि, एगविदहं तिविहेण न करेमि स- 


णसा वयसा कायसा एवी म्दारौ श्रद्धा प्ररूपणा तोर ष्रसणा 
करू तेवारे सिद्ध ॥ 


(१४) 


[ एवा दशमा दिगावकारिक बतके- विपथ केष 
अतिषार सागा होर ते आराङ । नेमि मूमिफाषी पस्तु मा 
रथी अगा शम ( १ ) मोका शेय ८ २ ) धटकरी ( १) 
स्पकरी ( ४ , पुर नाश्व अपा अमामो शेम ( ५) तस् 
मिष्टामि दुष्दं ॥ १०॥ 

( ११) इण्यारमो फोपघवरत-भघम पराण ठम 
सारम फा पचफ्खाण, अमम सेषणका पवरस्ाण माठा मम 
विरपण क्र प्दक्खाण, सथ एुससादिक पावय सोय क प 
श्क्षाण, जाव भहार पल्दुवामि, दूधिहं तिविष्णं न करेमि 
न कारमैमि मया षयसा कायस, एवी म्दारी भद्रा भ्ररूपणा 
ता ह फरसमा कर ठेषरे सिद ॥ ह 

[ एवा इग्यारमा पोपत्रत ~त अ मय 
तिार लामो होप ता आसो । प्रापाम भजा संयारो न ज 
याष्टेय, मादी तर खाया हाय (१)न पूज्या हाय, मादी 
तरे पूज्या हमं ( २ ) उधार, पासबण, भूमिक्य न जादृ हाय, 
मारी तरं यष हाय । १) न पमी हाय, मारीतर भूरी हाय 
(८४) पापरतं निद्रा, धिकथा, प्रमाद फिषो होय ( ४) तस्य 
भिस्कामि दृफढ ।। जाभरषां “ आस्ी अत्रसदी ” नदीं की 
भं होय, आयतां “ निम्पकष निस्मदही " नहीं कपु शाय, षट 
महाराज आरा नहो खिपा ह्यय, यादी दूर पन्यो शय, प 
णा बूर परस्य शय, परटन धानथार ““ धादिरं शामिर 


नदन सिप हाय, मामन घाद्मयव नहो फषु कोय, तम्य मि 
उ्टामि दष ॥ ११॥ 


(६५) 


[ १२] वारमो अतिधि नैविभाग व्रत्त-ष्ु 
निररथने पायु एपणीक शुद्ध, अशरणं ( १ ) पाण ( २ ) खादम 
(३) साहमं (४) चत्थ (५) पडिग्गह (६) कंवर 
(७ ) पायपुच्ख्णणे ८ ) ( पाडिदहारिय ) पीट ८ ९ ) फछ- 
ग (१० ) सजा ) ( ११ › संथारो ( १२ ) ओषध ( १३ ) 
ने मेपज (१४) प्रतिराम तो थका प्रचर एवी म्हारी 
श्रद्धा प्रस्पणा तो छ एर्सणा करः तेवारे सिद्ध ॥ _ 

[ एवा वारमा अतिधि सेविभाग त्रत के 
विषै ञे कोर अतिचार रगो दोय तो यानो । घज्चती यस्व 
सचित्त उपर मूकी दोय ८ १) सचित्त करी टांफी होय 
( २ >) पोतेरी घस्तु पारी करीटहोय ( ३) अहंकार माव 
दान दीघर दोय, थोदो दे घणा पोमायो- दोय (४) भोजन 
चेखा टाकीने नि्मत्रणा किधी दोय (५) तस्स मिच्छामि 
दुक्द ॥ १२॥ 


[न क 


इति वारे चत तथा उनकं अतिचार समाप्त ॥ 


अथ सङेखणा का पाट । २९ 1 
अहत अपच्िम मरणांतिय ररेहणा ब्ु्णा आराहणा; 
पोषध शाढा पूजने, उच्चर पासवण भूमिका पडिरहिने, गम- 
णागमणे पड्क्किमीने, दभौदिक संथारो सथरीने, दभ्मदिकः 
संथारो दुरुदीने, पूवं तथा. उत्तर दिचि पट्य॑कादिक आसे बे- 
सोन, करथरुसपरेगदियं स्िरसावत्तं मत्थणए अजः । त्तिक, 
एवं चयासी, नमोतथुग अरिहंतागे भगव॑ताणं जावसपत्ताध, 
एम अनंता सिद्धजेने वंदना नमस्कार करीने नसेत्युभं अरि- 


(१६) 


पवा मगवैताण वावटाण संपाविञं काम, इस शूजा नमात्युध 
गुणीनि जयता बमन तीर्कर महाराजे पटना नमस्कार 
करीन, पिका धमाचार्यजीने नमस्कार करीन, साप प्र 
गवार तीथ खमावीन, सवे जीप रादि समार्यानि, पूर्अ प्रत 
आन्य छ, ठना अिषार्‌ दाप ठागा छ, त सथ आलो, 
पद्विदकिषी, निक्ष, नि छरप यदै, सव्यं पामादपाय प्यमसा 
मि! सभे मोषदाप एच्चश्छामि । सन्ये अदमण पर्व 
भामि ! सष्व मणे पर्षर्सामि । सम्भे परिग्गृर पच्वम्था 
पि । स्वं फं माणं अप्रमिय्ल दंययसष्ठ, भम्च अकरमिखं 
परस । जगसायाय विवि तिषिषेणे न करामि न फारमेमि 
कर्त॑पि नाणुचायामि, मणस्ा परयसा कमस एमं अटार पपि 
स्पानफ प्रच्यक्सीने, म्द असप पाय खम सादम चरम 
कपि आदर पर्प, जाबयैवा । एम चरे आदार प 
प्वक्ान ज पाम) ईम परारं शह कते, पिप मुणुभ मणमि 
धिर विमासिय समय अणुम्यं ब्रूम मडरूरंडगसमाणं रयण 
क्रहगभूय माधीमय माणी नै, मां खहा! माणं पिनासा, 
माण बाला, भाण चारा, मामं दत्ता, मार्णं मसग, माष भा 
स, पिखियै, क्ण, समीरण समिवाहिप, विमि रागाभूका 
पर्मिहोषसमाए श्लघ एति, एव पियम, धर्मादि उस्साम 
निस्परषिई, वापिरामि गिर्ड्‌ । पम एरार षोमिराषीन्‌, रार 
अ्वफखमाप विदरामि ) एवी भय प्रस्पणा वी छ करसणा 
फर ततार सिद्धं 1 

[ एवी सुखणावे कपि अ फा१ अतिषार लागो हाय 
खा जठ शलागाममप्पञाग्‌ ८ १ ) परलोमासमप्याग 


(१७) 


(२ ) जोप्रेणा संसप्यशेमे (२) परमाप्षसप्यगे (४) 
कममोगाषप्पेमे (५) माम्रज्नहुलसरभतं | श्रद्रा 
ग्रस्पणापे एग्क आ होग्र तो तस्स भिन्डाभि दुरदं ॥ 


अथं तस्स सच्पस्सं का. पाट ॥ २० ॥ 


तस्स सव्वस्स देवासियस्स अहयारस्स दुव्भासिय दु्चेतियं आ- 
रुयते परिक्क्तमामि ॥- 


अथ तस्स धम्मस्म का पट । ३१ ॥ 


तस्स धम्मस्स केवलिपनत्तस्व अबयुठिरमि आराहणाए, विर- 
उमि बिराहगाए, तिनिहैण पडिकितो वदामि जिणे चरव्बीसं ॥ 


जथ चत्तारी मगरे का पाठ \३२॥. 


चत्तारि मंगलं, अरिहेता मगर, सिद्धा मंगल, साद मंग, के- 
वार्पन्नत्तो धम्मो मंगलं; चत्तारि रोरुत्मा, अरिहंता लोगुत्त- 
मा, सिद्धा रोगुत्तमा, साट कायुत्तमा, केषी पण्णा धगमा 

रागुततमा, चत्तारि सरणे पवजामि, अरिईते मरणं पत्ज्जामि, 
सिद्धे सरणं पवज्जामि, साह सरणं पयज्जामि, केषटिपण्णत्त 
धम्मं सरणं प्रज्जनि 1 अरिदिजीरा. शरणे, यिद्जीरे सरणा, 
साधुजीरो शरणो, केवरं पररूपित धमरे शग ॥ चार्‌ स॒र- 
णा दुगेति हरणा, ओर शरणो नहीं कोय; जे सव्व प्राणी आ- 
द्रे, अध्य अमर पद्‌ दोय ।} ९ ॥ 


~ (१८) 


अथ अदर पाप स्थानक का पाट ॥ ३३ ॥ 
अरि पाप म्यानक आकाउ] (१) पडा प्राणातिपातं 
(२) शवा शृपावराद्‌ ( ३ ) सोनो अदषदान (४ ) वथो 
मुन ( ५) पाचमा परिग्रह ६) ष्ठा फाष( ७) घाचमा 
मान (८ ) आमा माया ( ९ ) नवमा लाम ( १० ) टक्षमो 
राग ( १२) श्यामा दप ( १२ ) पारमा करट १३) ष 
गमो अभ्याषपान ( १४) षवद्मा पुन्यं ( १५) पनमा 
पर्‌ परिवाद ( १६ ) साठ्मा रति अरति ( १७ › सथरमो 
मामा मामा { १८ ) अटरमा मिप्पा दष्ठन पसप ए अठार 
पाप स्थानकं सेष्पा हाय, मवापा हाप, सवसा प्रति मला जा 
ष्या हाप स्प मिच्छामि दुई (॥ 
अथं खमासमणा का पाट ॥ ३४ ॥ 

शूर्मि, समा समणा, षदिड जा्कमिज्जाए, मिसौहियाप 
( १) अपुखाणद, म, मिरगाह ८ २ ) पिसाहा, ^ फाम "' 
“ काय ” सश्यस, खमणिग्खा, म, किरामा मपय किषताण, 
्रभण, म, दिवसा, वष्का (२) ^ चचा ” म (४) 
^ अवाणेज्ख "च, “म” (५) लामेमि, खमासममणा, 
दवतिय, शकम ( ६ ) आपिर, पदिक्कमामि, समास 


८ * ) प्राणिषाठो मृषाबादोऽव्चायान च भैयुनम्‌ । 
परिप्रस्तपा दोषो माना माया मर खोमक | १ ॥ 
एगि दवे दत्वरत्याम्यास्यान कृषस्वया । 
येश्वं परिद्दस माया सूरवमेष ष | २ ॥ 
मिथ्यादश्चनङस्य च मबसन्ततिशारणम्‌ | 
भमून्पमरदषाऽषद््यानानि सयुस्दयाम्यम्‌ |} ₹ ]} 





(१९) 


मणाणं, देव्तिआए आसायणाए, तेत्तीसण्णयराए, जोरकाचे, 
मिच्छाए) मणदुक्कदाए, वयदुवकडाए) कायदुर्कडाए, कादाए 

माणाए, मायाए, रोदाए, सब्वकारयाए, सव्वभिच्छावूया 
राए, सव्वधम्माइदकमणाए) आसायणाए जो, मे, अइयारा, 
कञः, तस्स, खमासमणो, पदिक्कमामि, निदामि, गारदामि- 
अप्पाणं बािरामि [ ७ | ॥ 


अथ पच पदां की वंदना क पाट ॥ ३५ ॥ 
णमो अरिहंताणं, णमे सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उ- 
वजञ्ञ्रायाणं, णसो छेए सव्वसाहृणं 
^“ नमोऽ्देत्सिद्धाचा्योपाध्यायसवसाधुभ्यः " ] 
पिरे पद्‌ णमो अरिहंताण कहता सवे भ्र अरिहत भगवतजी 
महाराज मणी स्टारो [ वंदना ] नसस्कार इह जो । अरिहतत- 
जी महाराज केवा छ १ उप्पनन नाण दसणधरा अरहा जिन के- 
चरी, जघन्य वीस तीथकर, उत्कृष्टा एक सा सित्तर देवाधिदेव 
ते सहे चतेमान कटे 
वीस विहरमान. 

( १) श्री सीमंधरस्वामी( २) युगमंघर स्वामी(३)बा- 
हु स्वामी (४ ) सुबाहु स्वामी (५ ) सुजात स्वामी (£) 
स्वयंप्रभ खामी ( ७ ) ऋषभानन खामी ८ ८ ) अनतवीय 
स्वामी (९ ) घरम्रम स्वामी ( १०) पिश्लारुश्वामो ( ११) 
चजधर स्वामा ( १२ ` चन्द्रानन स्वामी ( १३) चन्द्रमाह्‌ 
स्वामी ( १४ ) थुजग स्वामी ( १५ ) इश्वर स्वासी ( १६ ) 
नेमिप्रम स्वामी [ १७ ] वीरसेन स्वायी [ १८ ] महाभद्र 


(२०) 


स्वामी [ १९ ] दैवपद्च खामी { २० ] अनितनीय स्वामी 

चतीस अतिन्म षीस पाणी फएरी विराजमान, यष एवार 
खर छश कय घरण षार, व्रिरोक महिमा, प्रिटोक षदकः, 
सौसट श्रीरा पूलनीक, अदारे कोयं रहिव रहिव, गद ग 
णा करने बिराजमान अनेतो क्ठान ८? ) अनसो दरघ्षण 
८२) अनव भासि (२) अर्नता षीम {४ ] उद्रोफ र्ठ 
(५) रपुष्य वृष्टि (६ ) दिष्य ध्वनि (७ ) भ्रामर (८? 
निदामन ( ९) मामैडद ( १०) रमदुदुमि (११) 
षार (१२) जनन्य दोप कोद कमला, उनका नवको क 
भती, पदर भियर जां मदाप्रुएाने श्दारो ( केदना ) नमस्कर 
ह बा । क्लेदे अनिनय आदावना दरं शेय का बावार क्षय 
जादृ मानं मोर्‌ खमाउ छ, आप खमत्रा योगम स । एक इभा 
र आट षार भन बरयन फायाए रौ छना जा वर्दना नम 
स्कारष्ु्ा %)) २॥ 

दयेपड भमा मिदं कतं सम सिद्धय महराज भणी 
म्दारा ( षटना ) नम्र दुर्‌ ओ । सिद्धजी महाराज क्षा 
१ गरूढ काम धिद्ध एराने आठ कपर षपाम, पनरे मेदि 
द्ध मिदढा॥ त्तोव पिद्धा८ १) मती सिष्वा (२) तापकन 
हिद ( ३) अनायर मिद्रा( ४) वययुद् धिदा (५) 
प्रस्ूषमिद्धा\, ९) पृद्रमरा्षपि पिद्रा (७ ` शत्थीरिंग 
धिषा ८८ > पए्पलिम विदा (९) नषूरकाठेम धिदा 





क एसा भिन्ह हे कपर तिक्छुषे का पार तीनशरार गढना ] 


( १० ) स्वि सिद्धा ( ११ ) अन्यलिगी सिद्धा ( १२) 
गृहस्थलिंग सिद्धा ( १३ ) एक सिद्धा ( १४) अनेक सिद्रा 
( १५ ) आढ गुणां करीने षिरजवन अनतो जान (१) 
यनतो दशन (२) अर्नतो सुख (३ ) क्षायिक समकित 
( ४) ट्छ अवगाहना [ ५] अमर्तिपणो [ £ ] अगृरुरघु 
[ ७ ] अनत अकरण वीय ॥ 
\ अड .छंद ॥ 

अविनासरी अविकार परम रसधाम हे, 

समाधान सरग सहज अभिरामं दै । 

शुद्ध बुद्ध अभिर अनादि अनंत है, 

जगत हिरोमणि सिदर्‌ सदा जयवत है ॥ १॥ 
जटे जन्म नरी, जरा नदी, मरण नही, रोग नही, सोक नदी, 
भूख नदी, वरषा नही, चाकर नही, राकर नदी, मोह नदी 
माया नही) कम तर्ही, काया नही, दुःख नष्ट, दार्द्रि नही, 
एकमे अनेक, ज्योततिमि ज्योति षिराजमान, एवा अनंता सिद्र 
भगवंत छे, जनि म्हारो [ वंदना ] नमस्कार इड जो । काइ 
अथिनय्‌ यातना हर होय तो बारंबार दाथ जाट मान मोद 
खमाउं द्र, आप खूमवा योग्य छा एक हजार आटखचार मन्‌ 


वचन कायाषए करौ भजो शुनो ( वंडना ) नमस्कार दु्जा 
1) २) 


तीजे पद णमो आयरियणे कहता सवं आचार्यैजी महाराज 
भणी म्हाये ८ वंदना ) नमऱार हई जो । आचार्यजी महाराज 
केवा छ! ज्ञानाचार (१) दभनाचार (२) चारित्राचार 
( २ ) तपाचार ( ४ ) याचारं ८५ ) ए पांव आचार पारे, 


(२०) 


स्वामी [ १९ ] देवद स्वामी [ २० ] अन्नितदीयं स्वामी 

दीष अविश्रय पेकीस धाणी करी विरायमान, यक एवार 
आठ लक्षण का षम हार, पिला मिया, प्रिठोर वदनीक, 
सस $दोरा पूजनीक, अटारे दोप रदिव रहित, दादश गु 
पां शने िराजमान अनंषो श्वान ८ १) अनघौ दरघण 
८२.) जनतो चारि ( २) अरनतो षीय { ४] यश्चाक धष 
८५ ) सुसखुष्प एटि (६ ) हिष्य प्वनि (७ ) षामर (८ ) 
सिदत ( ९) ममेषछ (१०) देवदुवुमि (११ ) पर 
षार ( »२) जमेन्य दाप कोद शवला, रणा नेमकादे क 
धा, पहर भिचर जां महापुरुषे दायो (हना ) नमस्कार 
इषया । कं अप्रिनप आक्ाठना शरु ष्टाष ठा पारटवार हाप 
जाढ़ मान मोढु समाउ छठ, आप खमा श्प ण । एकन 
र आट वार मन शयन फामाए फरो जे जो वदना नम 
म्कार ष्या) १॥ 

बूपद भमा सिद्धाणं फला स पिद्धना महारा मणी 
म्हागा ( वदना ) नमक्कार दए जा! पिद्धयो मदराय कया 
छ! सक्र कम पिदर एरोन अठ फमर ष्पाय, पनरमेदसि 
द निडा॥ वाद पिदा ( १) अतीय मिष्टा (२) वोधन 
सिषा ( ३) अताथकर सिवा (४) स्वययुद सिद (५) 
प्रत्यप मिद, ६) पदगो पिटा (७ ' शत्पीरिग 
घिद्रा(८ ) परृषतिम व्रिद्ध (९) नयूमक्रलेग सिवा 





एषा चिद्‌ दा बहिर तिरु शा पाठ कौन पौठमा। 


(२३) 


गथा जाणणहार, इग्योर अग्‌ बरार उपांण चरणपसित्तरो कर- 
णसित्तर भणे भणावे ए प्चीस गुणे करी विराजमानः) तथा 
नदे पूष इग्यारे अग भणे भगव, सात नय, निथय च्यवहा- 
र प्रत्य ने परोक्ष दोय प्रमाण के जाणणदार, मनुप्य अथवा 
देवता फोर पण जेन विवादमे छ्लचनि समर्थं नही, च पाठ- 
का दातार उपाध्यायजी महाराज, जाने म्हारो [ वंदना ] नम- 
स्कार हु जो । कोई अविनय आशातना हुई होय तो वारंवार 
हाथ जोद मान मोद खमाडं छं, आप खमवा योग्य छो एक 
हजार-आढठ वार मन वचन कायाए करी भजो यनो म्हारो 
{ वंदना ] नमस्कार हृ्ैनो # \ ४ ॥ 
पांचम्‌ पद्‌ णमो रोए सव्यसाहणं कहतां सोकर विषे सवं 
साधुजी महाराज भणी महारो ( वंदना ) नमस्कार हई जो । 


[ पोतारा ध्मचाय॑जी जेनाचायं पूज्यजी श्री 
श्रीश्री १००्८ भ्रीभ्रीश्री `` ` ] 


जघन्य दोय हजार क्रोदं साघुजी, उत्कृणा नव हजार कराड सा- 
भुजी, पांच समिते समिता, तीनि गुर गुप्रा बथांसीस दोप य- 
कीने आदार पाणी का ठेणदार, छ ` कायके पोर, छ कायके 
रक्षक वावी परीसह का जोतणहार, याचन अनाचार के र- 
लनहार, तेड़या जाय तदी, तिया जीमे नदी, निर्छीभी, न- 
खौलची, शूरा धीरा धीरा मोक्ष माम्‌ साधे, भगवान्‌ की आ- 
ज्ञाम्‌ विहर विचरे, शद्ध संयम पाके, सत्तादस गुणां करी विर- 
जमान, पच महात्रत पाके (५) प॑च इन्द्रियो यश्च कर 


९ १ ) इस जगह पर सपने पनं गुर्‌ महाराजा नाम छेना | 





(२२) 


पांव महाव पार, पांच शरद्र्यो ञ्च फर्‌, चार कषाय टिः 
नषा सहित श्रुद अक्षयं पाट, पच समिति, सीन गति, 
गुद्ध आरात ॥ छीस युणां रूरने पिराजमान आसानी म 
हारा अ का दातार, आठ संपदा सवि, बां महापुर्पान 
हारो वंदना नमस्कार दए जो )] कोड अविनय आश्वातना इर 
ष्ठो ता घरारार हाप माइ मान माद देमाठ प्र, आप खमया 
याग्य छा एक्‌ हार आटबार मन मे कमयाए करा धुना 
भख महारा [ टना ] नम्र हष खो %#॥ २॥ 

शराय पद्‌ णमा उबस्प्नायाण कृतो मर्ध उपाभ्ययजो महरम 
मणा म्रा ( षदनप ) नमस्कार हश का । ठफाभ्याययो महरम 
फा छट १ उपाप्यापम, गयघषरजी) स्यमिरयी, पदु शुतिका, 
$्यार जग, आसाराग ( १ छयगद्रग (२) ठ्णांग ३) 
ममनार्ाग ( ¢ › मगवती (५) प्राता (६) उपासक्व्मा 
(७ ) अवगदृदसा (८ >) अदुचरावबाष्दमा (° ,) प्रभष्या 
फरण ( १० ) मरिपाक\ ११)॥ 

पारे उयांग--उम्बमा१ ८ १ ) रायप्यप्रश (२) सीषामिगम 
८३ ) पञ्नबणा ५४) जबङ़ीपण्णत्ति (५) पद पष्णति 
८ € ) ग्रगपण्मति (७ ) निराकठिया (८ ) कप्यविदपिया 
८ ° ) पुणफिमा (१०) पुप्स्य॒टियाः( ११ › षन्दिदिसा (१२) 

मूत षव्र पार -उचगष्यमन ( ? ) दम्य (२) 
नदा सुक्र (३) थनुपागद्ार(४)॥ 

छद भार दघ्ाशरतस्छथ ( १ ) पएहस्कन्प (२) स्यदबहार 
1 ३ } निनीप (४) ॥ पसोम॒मा भदग्यक ॥ भारि" दे अनक 


(२५) 


री पठि, तपश्या करे, सावना भवे. सवर करे, सामायिक 
करे, पोषो करे, पडिकमणो क्रे, तीन मनोरथ रचादह नियम 
चित्तये, एक वत धारी, तथा बारे वत धारी, स्रख्युण उत्तरगु- 
ण सदितते मडि मारने हाथ जाड सान मोड पगे रमी ख 
मां छ, छाराने समुचय खसा छं ॥ 
अथं चौरासी छक्ष जीकायोनि का पाठ ॥ ४१॥ 
साथ साख पृथ्मीकाय, सात लाख अप्काय, सात राख 
तउकायः सात लाख वायुकाय, दश्च लाख प्रत्येक वनस्पतिका- 
य, चादह सख साधारण वनस्पतिकाय, दोय लाघ वेद्रिय, 
टोय राख ते इद्रिय, दोय ङखाख चररद्रिय, चार राख देवता, 
चार लाख नारकी, चार लाख पंचद्रिय ति्यच, चोढह राख 
मुप्यरी जाति, चार गति चारासौ राख, जीवायोनि घक्ष्म 
दादर पयौष्टक अपर्याप्तक जाणतां अजाण्तां कोई जीव हण्यो 
दाय, हणायो दोय, दणताने सरे जाण्यो दोय, मन कर वचन 
कर काया कर अठ ख चोईस हजार एक सौ वीस ( १८- 
२४१२० ) पिच्छामि दुकडं ॥ 


खामेमि किष 
अथ खासेमि स्व्वे जीवा का पाठ ॥ ४३ ॥ 
खामीमि सव्व जीवा, सव्ये जीवा खर्मतु मे । 
मेत्ति मे ₹ुन्वभूएसु, वेरं मञ्ञञ ण केणई ॥ १ ॥ 
एवं मह आद्य, णिदिय गरदहिय दुगखियं सम्म । 
तिविहेण पडिक्तो, व॑दासि जिणे चउव्बीक्ष ॥ २ ॥ 
““ देवसिक प्राथधित्तविशोधनार्थं करोमि कायोत्सर्म " 
( १ ) आर्या वत्तम्‌ ॥ ` 


(२४) 


( १०) षार कृपाय गरे ( १४) माद सभ्‌ ( १५) कए 
सभे ( १६ ) जाग सश्च ( १७ ) धमावेत ( १८) वराग्पषत 
(१९) मन समाधारणिया २० ) वयतसमाधारभणिया ( २१) 
काम ममापाराणिमा ( ९२) माण ्॑पम्म (२3 ) दमम सप 
स्म ( २९ } चारिचि म॒पभ ( २५ › षद्नी समा अदिमासभिया 
(२६ ) मरणांवि समा अहियासणिया ( २७) ॥ 

पमी माषुज महाराजत म्हागे [ भदना ] नमस्कार बद । 
कृष अभिनम आश्चातना दुई दाय ता परवा शाप जाड मान 
मार समाउ ए आप सुमा याम्पष्ठा । पक हजार आवार 
न षृयन कामाए्‌ करौ यषा इषा म्रा [ षटन। ] नमक्कर 
दरस ॥५॥ | ट 

प पृथ पदु काके म मंगरी $, म उचम ठ, श्वरण 
लता योग्य ठै, वारर शय मयम तया मव मकम क्षन प्रणा 
दभ्रा ॥ 


शति पंच पदां की षदना समाप्त ॥ 


अय आयस्य उवज्क्ाए का पाट ॥ ४० ॥ 


आपरिय उवज्छ्ाए, सीसे पाहम्मिए लगमे ज । 
ञेमे के कषाया, सम्य तिमिहेण खामेमि ॥ १ ॥ 


सस्वस्स समयसेमस्स, भगव्रखओ अअं करिण सपि । 
सम्ब खमाबदचा, खमामि स्वस्त भ्रह्यपि ॥ २ ॥ 
समस्य अीवराधिस्स) माव भम्मनिरियनियारेचा । 
सम्णै यमावदषा, मामि सम्बस्म अूरयेपि ॥ २॥ 
अय खमत सखामणा कछ पाठ ॥ ४९॥ 
अशा एरी, पनरे क्त्र मरि घवा षरे, भावक भापिका दान देज, 


(कि 
अथ प्रातऋ्द्रण ज 
विधि ॥ 
छ थम चोवीसर स्तव करना ८ ““इरिया वहियाए्‌ ” 
६ कापाट ‹ तस्सरत्तरि का पाठ पटकर कायो- 
त्से ( कारस्समग ) करना मनम “ इरेयाव- 
हियाए " का पाठ बोलना, “ णमो अरेहताण 


|| कहकर "' रोग्स्स " का पाठ फिर वायां घु 
टना खडा करके दो “ नमास्थुणं देना दूस- 


रे नमेत्युण मे “ ठाणं सैपविरं कामस्सणं णमोजिणाणं जिअ- 
भयां " कना, । 


परे आसन छोड खडा होकर तीन दफह “ तिक्घुत्ता " 
बोलना. दो हाथ जोडकर देव गुरु साधमीं माइकी आज्ञा ले- 
क्र ^ देवसिक पड्डकमणा करने क आङ्ञा है " एेसा कहके 
^“ इच्छाेणभेते ” क पाठ “ नवकार, ” तनि वार तिक्खु- 
त्ता कहकर “ पटिरे आवरथक की आज्ञा है "' एसा कहना, 
पीछे “ करोभेभेते ” का पाठ “‹ इच्छमिठमि, तस्स उत्तरि 
का पाट कहकर कायोत्सगे करना ( शक्ति देते खडा रहकर 
करना, शक्ति न होतो बैठ कर ““ सिद्धासन "' लगाके “ जि- 
नञुद्रावत्‌ ” कायोत्समे करना. 

कायोत्सगमे १४ जान का ^“ जे वादद्ं' इत्याहि, सम- 
कित का पांच “ जिन वचनमे दका आणि होय " इत्यादि, 
वारह वत्तका ६० ( एवानसे ठेके एक एक ततन पांच 





(२६) 


अथ सयुचय पच्क्खाण का पार ॥ ४ | 

गडि सहियं भसहिय नवकर्म पोरसी साद पोरसी आप 
अपनी धारणा प्रमाणं पिवरिधि चउष्विदंपि आरारं अयणपा 
फ खमि सादम अभत्यमा मोगेण सदमागारे्णं महवरागार्णं 
स्पसमादिषत्तिभागारणं शेसिरं ॥ 


अथ आङोचना का पाठ ॥ 

सामामिक, पटविसस्यो, दनक, परिष्मषो, ए धार आ 
यमकं समाम्ना वायं आषदयफ री आषा ॥ सामयिक, च 
उविसत्यो, वैदनक, पण्न्ठमणो, काउस्सग्ग, ए पांश आवदय 
क समापा षे थत्य रे फ़ामी, घन्य रै भवद्धमानस्वामी । 
दस धामापिक, चउपिसत्यो, षदनक, पदिकमणो, काटस्सगा, 
पथचकदय, ए £ आवदयक मारि आगतां जजाणसां म केर 
अतिषार दोप छागं हप षया पाठं उषारवां माप्रा अयुस्मार 
पदु अर अधिपे जषा आगां पाठा क्या शेय वस्म मि्ठा 
वु ॥ 
मिध्यास्यनो पडिकमणा, अम्रतना पदिषमणा, प्रमादनो पदिष्ठ- 
मणी, फपायनो पडिकमला, अ्युमशागना पद्मया, ए पां 
ख परिमणा माष्ठा फोड परिकमणा नतत फिषा हम तस्म 
मिस्ममि दुं ॥ 

गा शार पा पहिफममा, तमान्‌ काठ क्रो सेवर, वथा 
सामायिफ, आवता कल का प्पक्ाण, त्मा दाप छागा 
शय, मतिम्‌ स्यतिपरम अदिचार अनाषार षो तर्स भिष्छामि 
दुगड ॥ षवरषुं मेगलं ॥ 


८ इति ्रावरक प्रतिक्रमण ममपुर्णम्‌ ॥ ) 


(२९) 


५११ 


ठ्मेही “का” ओर ^ यं " उचारण करते दूसरा आधर्तन 
दुआ (२) “का ः' ओर ^“ य॒ '" के उचारण तीसरा आ- 
वैन दाता ( ३). पीछे “ जता मे जज्ञं चमे ,) इस 
नव अक्षरोसे तीन आवर्तन होत्र, यथा-प्रथम “ ज '' मद 
स्वरसे ¢ त्ता '' मध्यम रयरमे “भे '” चे स्वरप्र उुपर कौ 
रीति युव दोनो हाथ जर्मीनपर धर के वीचम्र ( अरनी स्प) 
आं के उपर दाथ धरे कमपे एक एफ अकर वोर्ते हाथ 
रगाना यह प्रथम आवतेन दु ( १) 

५ ज. च, णि, `` यह्‌ तीनों अक्षर त्रिविध स्वरसे उपर क 
युल्चव कहनेसे दसरा आवचतंन होता हे ( २ ) 

“जे, च. मे ' इन तीनीं अक्षरो पू्खाक्त रीति करनेसे 
तीसरा आवततन होता है ( ३ ) एमे दोन मिले ६ आवर्तन 
एक वक्त “ वसःममगे “ का पठ पढनेसे होते है ओर दस- 
गि्रार पाठ पहनेस १२ आवन होते है. 

पष्टिले खस्‌पमणमे “ वद्कमं ” तक कफे “ आवसियाए '' 
इस पदपर खडा होना ओर गुरुप चरणा से पीला हटना 
( विलोम रति › ओर भितावग्रहके बाहिर जाना अथौत्‌ ती- 
च हाथ दर्‌ गुरुर सन्छख खड़ा रहकर शेष पाट पटना. 

दूरे खमाससणे मे पूर्घोक्त रति ञव जश शरीर कोच 
काकर ““ इग खमाससगो 'वंदिउ जावगिज्ञाए गिसीदीआ- 
ए अणुनाणह मरे भिरम्महहं सीद '' यह पाड पटकर गुरुक 
नजदीक जकि येटकगपूरयोक्त भिधि युक्च ६ आर्दन देना. 
सन पाठ वटे पटे पटना. युके धासन नजर रखनी. दूसरे - 


(२८) 


पचि अविधार ) “ १५ फ़मादान › क, “ = सतसषा " 
क, ( एव ९९) “ १८ प्प्‌, इच्छामिटामि " कापा, 
कायो्ग में कमी ५ तस्स मिच्छामि दु्रूदं " नी शद 
ना श्परमिठामि फा पामे ५ सम्मिरामि श्यउस्वम्ग "" 
फी जगद “ दृ्छापि परिक्कमिड ' करना किर ५ नघकार ” 
परलफ़ ^“ भमा अरि्वाणे "' देस्रा प्रकट भोरे कयपो्सग 
छए्ना 
शति प्रथम सामापिकं नामक आवस्यक सम्पूणम्‌ ॥ 

„ विक्त हा पार सीनवार कदर ¢ शूर आवपरी भा 

काद्‌ ” परा वाङकर ' छोगस्म ` छा एट पढना 
शति वुविं्ातिस्तब नामक दिसीपायष्यक समाप्तम्‌ । 

फिरि कीन तिरु कय एाठ एडक ^ तीसरे भ्रामय, 
फा अषि ' श्वा बोलकर दा षार ^ इर्भमि खमासमणो 
श्या पाट यदना, मापु भावक दोना को भपने ,पात रा- 
हरस ८ ओषा ) [ ९ ] इश्षपति (२) र ष्ठ । चरा 
पङ ) [ 3 ] एन तीन मिपाय हृष नी रखना, पाठे 
प्रपम ^ भिसीषी ” पदर अति अष मिसावग्रहमं प्रवेश्रकर दो 
मों धरन लड रक्षर शय ओढ युस्कर समीप पटना रपट 
गुरु के पावो म शवं खगाकेर अपने द्विरपरं दाय ठगाना 
६ माष करना “ खहा कये काम › शन यसे या सीन 
आवत रोते ह मपा -दोनो दाष सवेष शयको दुक थय 
छि्योक्षा जमीनपर षरफे धश्चसे “ अ '' अष्ठर नीषि सरस 
षहना पौ एते ही दघ्नो अगकििफो ालोपर षर “हं › 
अवर उनि स्वरम परोलना यद प्रथम साबतन दुमा ८ १ ) 


(३१) 


; तीन तिक्स॒ुत्तका पाट पटकर “ पांचचं आवश्यक की आ- 
जादे '' यह अक्षर बोरकर “ दैवसिकं प्रायधित्त विशोधनाय 
करोमि कायोत्सम्‌-नवकार-करेमि भैते-इच्छामिटमि-तस्पउत्तरी- 

¦ का पाठ कहकर कायो्सगे करना. कायोत्सगमे “ देवसी, राई " 

- ( रात्रि ) ^“ पदखी ” ^“ चोमासी " ^“ संवत्सरी '' पडिकम- 
णाम £ रोगस्स कहना. यहतो हमारी सप्रदाय की रीति हुर। 
अव कितनेक अपनो अपनो आज्चाय युव कम ज्यादाह करते है. 
मनम “५ नकार " पटकर कायोत्सगे खाना. परे “ णमा 
अरिहंताणं ” एेसा प्रगट कहना, फिर “ छोगस्स ”” प्रग्र 
कहना, ८ पांच पदो की वंदना के पलि यहांतक सब क्रिया 
सदे खंड करना शक्ति न होते बटे रटे करना.) पीके पहर की 
तरह ““ इच्छामि खमासमणा " का पारदो वार पटना, 

इति पंचम कायोत्सग नामक आवश्यकं सम्पूणेम्‌ ॥ ५ ॥ 
पीठे “ आलोचना '' का दुसरे नवर का पाठ कहकर युनि 
महाराज के पास तथा अपने से बडा हो उनके पास पचचक्खाण 
करे. इनक योग न होतो अपन आपी आज्ञा केके ““ गंरि- 
सदियं यिसदियं '” इत्यादि पाठ पटकर हइच्व्मनुङकल पचक्खा- 
ण॒ करठना, ॥ 
इति छटा पचक्लाण नामक आवश्यकं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


} 





(१) जसे पूज्य जयपट्छजी व रघुनाथजी महाराजकी साप्रदा- 
यवा साधुश्रावक क्रमश.-४,८) १२, १६, खोगस्सका अर हमारी 
सखाप्रदायवाले सदा ¢ टीगस्स का ध्यान करते है वेपते अन्या सा- 
प्रदाय समक्न देना | 


(३०) 


मासमणरमे “ आकिण पिपिमामि " यद दन्च अधुर न 
प्रालना 
इवि पुतीय षंदन नामफ आवज््पक सेपणेम्‌ ॥ २ ॥ 
तीन तिक्ते फा पाठ कहकर “ पाधा अवश्यक षी 
आषा" एसा कर खडा शकर “ आगमेषिपिह ” का 
पार से छक “ श्व्डामिरामि ” का पाट पर्त । ९९ अति 
खार › फायोत्सगर्मे कृटेसो प्रगटपनं कना “ वस्स मिष्छा 
मि दुफडु " टना पठे “ पस्य सम्त्स " श्य पाट कहकर 
नाम बेर क दादिना पुरना ( आमणा गोडा ) खशा रसक् 
“ नेषकार, करामि मे, ष षारिमंगठ, इस्यामिरामि, शरिपा 
बरहिमाए ' भम पाठ पयत कंडरर पिर चान तिक्सुचा भा 
कृ " श्रतिषार मेर कटन क आकारे “ एसा ककर " आ 
गमविषिहे-दसनभासमाफितं षम पाठ कडक भार प्रह आर 
अतिभार रिख पतव कामिल कडना पीठे “ सठेखणा ” का पाठ 
अविष षित कंडना पी“ १८ पापस्थानक्-इष्छामिखमि 
' कपाट दोटना यहविक दाहिना पुना ख ररदी षेठेरहना 
फिर खडा हो शव सोड ““ तस्य धम्मम्य, शष्डामि खमा 
समणो '' पृषेवद्‌ दोषार कहना पे “ पचपद बांदन क्व 
याष है” पसा कफर उषटे पटने से बेटकर दानो शम 
याह कृ दिर खर्पौनपर छगाके पाच पदो षे दना करना 
पीठे खडा होढ “ ए पाचपद्‌ शोके भियै-जायरिपए उव 
अ्ाए अरग्ाप-धोरसी ठाख जीगायोनि (घ'व म पृष्वीकाय 


इत्यादि ) समम सम्बरा १८ पापस्वानर्‌ “ का पाठ पटना 
इति बदु प्रतिकरमस नामक अआयश्यकं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


14 ` 1 ~ {~ ~~ 


; गाया. ! 
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दोचेव नयुकारो, आगारा हेच रहति पोरिसेए ॥ 
सततेव य पुरिमड, एगासणमि अदेव ॥ १ ॥ 
सत्तेगहाणस्सउ, अद्रव य अविटेवी आगारा ॥ 

पंचेच य भत्तष्े, छुप्पाणे चरिम चत्तारि ॥ २ ॥ 

पंच चउदो अभिम्गहे, निव्यीए अष नव य आमारा | 
अप्पाउरणे पंचर, हर्यति सेसु चत्तारि ॥ २ ॥ 


१ अथ नोकारसी का फवक्खाण २ 
उप्गए सरे नघुकारसहिय प्क्सामि ! चउचविविदंपि अष्टं 
असणे पाणं खाईमं सामं अनत्थणा भोगण ८ १) सदसागा- 
रेणं ( २ › चवोसिरामि ॥ १॥ # 
२ अथ पोरसि का पचंक्छाण. 
उग्गए घरे पोरसि पचक्ाभि चउच्विहं पि आदार यसर्णं 
पाणं खाहमे सादमे अन्नत्थणा मोगेण (१) सदसागारणः 
( २ ) पच्छन्नकारेणं ( ३ ) दिसमोदेणं (४ ) साहुवयणेण 
८५ ) सव्वसमाहेव्यासारेण ( ६ ) गासिरिणसे ।॥ :॥ 
# दृसरोको पस्चक्ल्ाण करना तो-- 
^८ पन्चक्खामि ” की जगह ^“ पच्चक्खाद ` कहना चाहिण \ 
सौरे ‹ वोसरामि ` की जगह '" वोर › कना चादिर | 


(१२) 


पीठ “ आलाचना " ३४५ अनुकम्‌ पाठ टकर शिर 
पूवाक्त रीपि ष्ठ दा “ नपरोत्छुण ” देना 

प्रि बिनतर युनिमराराज षष उनका फमस ( प्साः 
तक ) नितीन षार विक्सु्ो य पाठ पढ पदक पटना 
फरना पीक सामी मारयो म क्षमतखामगा कलना 

{ अन्विम सना , द्वी [ दिनक ] प्रवि्र ममे मि 
डसि गृह अत्रि जरदौपर “ ठिवत संपि तस्त भिर्गराषि 
कृष्टं ' क्दना र ( राप्रि , प्रपिन्रमण्ये “ राद समप्री ष 
स्प मिद्धमि दृष्ट ' फष्ना पष्ठी प्रपिफमगमे “ दूषि 
पवौ सधी वस्य मि० ” पना प्वीमासीमे ^ दवसि षा 
मासी सप्पा तस्स मि ` कना सपत्सरा प्रविफभणमें 
“ देषपि स॒मत्सरी सर्मघी तस्म भि-्मि दुकरं ” कना =, 


न्दव्वतम्ययन्स ण्ण 


ए 





(३५) 


अथ अयाबलका प्रच्चक्खाण्‌ ॥ 


~रे आयविरं पच्चक्लामि तिचिहं पि आहारं असणं 
-सादमं अनत्थणाभागेण ( १.) सहसागारेण (२) 
„२ ) गिहत्यसरषेण ( ७ उकिठत्तविवेगेणं (५) 
¶गारणं ( ६ ) महत्तरागारण (७ ;) सन्वसमाहे- 
, (८ ) बोमिरामि ॥ ७॥ 


-चउबविहार उपवास का पच्चर्खाण ॥ 
हि अभक्तं पक्खामि चर विहं पि आहारं असणं 
साय अन्नत्थणायायष ( १) सहूसागारण (२) 


परागारेण (३). भहतररागारेण (४ ). सन्वसमाहि- 
(५) वोसिरामिं ॥ ८ ॥ 


म तिविदार उपवास का पच्चद्खाण॥ 
प्रे अमत्तष्ठ पच्चक्खामि तिविदं मि आहारं असणं 
„मं अन्नत्थणामोगेण ( १ › सहसागारेणं ( २ ) पा- 


{गारण (३ ) महत्तरागारेण ( ४ ) सव्वसमाहिवनि- 
५ ,) पाणस्स ठेवेण घा, अलेवण वा, अच्छेण वा, 


7, करः आसेच्छेण वा योसिगमि ।॥ ९॥ 

८ 

, १० ॥। ग्ण कण | 

¢ ` भे आहारं असणे पाण 
. \ (९५ ( २ ) मह- 


४) चासिरामि ।॥१०॥ 


॥ १ 


(३४) 


२ अथ माहरप्ि का पवर्क्ाण ॥ 
उम सरं सारि पच्षर्महामि परभ्िह पि आहार 
भसण पणं डम सामं अभरथुमासोगेय (१) सदयागारेम 
८ २) पच्छस्रफ़ारेण { ३ ) दिसामोहेषं (८ ४) सादुषमणम 
८५ ) सव्वसमाहिवक्निपामारण ( ६ ) पोपनिरामि ॥ २॥ 


४ अथ पुरिमे का पकषम्खाण 
उम्गए सूर पुरिमह् पथण्यामि चउग्विह पि आदार अस्रुग पाण 
छाष्म स्म अभ-तामेगण ८ ? ) सुहमागपगं (२) प 
च्छक्मकालण ( ३) दिचामाहण (४) सुवपणेष्‌ (५) 
मदश्रागारेण (६) सप्ययमादिव्सियागरणं ९७) रानिगामि॥(४॥ 


५ अथ एकासन का पच्चेक्खाण 
उम्गए सूर दगा वियासमं तिपिदंपि चउस्बिपि आहारं अमम 
पामखा्रूम साम अभस्यणामोगणं (१) सषसागारेणं (र) मा 
मारि आमरणं (रे) भाउरण पारम (४) युर अम्बष्ठा 
गथ (५) पारिष्ाषाधियागृपर्म (६) मदसरागारण ९७) 
सम्वसमाहिमस्तिमायारभ (८ ) मरामिरामि ॥ ५॥ 
६ अथ एक्ठटाणे का पन्वेक्याण ॥ 

ग्ग घर एगङ्काणं पस्यामि विदं पिबिहं भडध्विद पि 
उदरं अमे पाणे साम माद अभरयणा मागण ( १) 
महमागारण ( २) मागारि अगारण ( २) गुसुजम्बुद्ठामण 
( ४) पाण्डिषाणियागारणं ( ५) मदत्तरगारणं (६) सपव 
पमा्पनिमागाग्णं ( ७ ) षामिरामि ॥ ६) 


(२३५) 


७ अथ अयावख्का पच्चक्खाण ॥ 


उग्गए सूरे आयंविलं पच्चक्हामि तिविहं पि आहारं असणं 
पाणं खादमं सादरम अनत्थणामोगेण ( १ ) सहसागरेणं (२) 
रधारेवेण ( ३ ) गिहत्थससद्रेण ( 9 उकिंखत्तविवेगेणं (५) 
पारेहावाणेयागारण ( ६ ) महत्रागारण ( ७ ) सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं (८ ) बोभिरामि ॥ ७॥ 


< अथ चठाबह्र उपवास क पर्यक्छाण ॥ 


उम्बाए रे अमत्त पचक्खामि चउच्विहं पि आहारं असणं 

पाण खास सादरम अन्नव्थणाभोगणः ( १ ) सहसागारेणं (२) 

पारिहाबणियागारेण (३ ) महर रागारण (४ ). सव्वसमाहि- 
व्तियागारेणं ( ५ ) वोसिरामि ।॥ < ॥ 


९ अथ तिविहार उपवास का पच्चर्खाण।॥ 


उग्गए्‌ घरे अमत्त पच्चक्खामि तिविहं पि आहारं असणं 
खादम साइमे अनत्थणाभोगेणं ( १ ) सहसागारेणं ( २ ) पा- 
श्टिवणियागारणं (३ ) महत्तरागारण ( ४ › सव्वसमाहिषरि- 
यागारेणं ( ५ ) पाणस्स लेवेण वा, अल्वेण वा, अच्छेण वा, 
बहुरेवेण वा, ससिव्थेण वा, आसिच्छेण वा वोरिरामि ॥ ९ ॥ 


९० अथ चर्म पच्चक्खछाण ॥ 


दिवसचरमं पचक्खामि चरच्विहं पि आहारं असणं पाणं 
खाइम सादरम अननटथणामोगेण ( १ ) सहसागारण (२ ) मह- 
लरागारेणं ३ सव्वसमादिवातेयागरेणे (४) वोसिरामि।१०॥ 


(२३४) 


२ अय सष्पोरपि का पचुक्छाण ॥ 
उम्मप्‌ खरे सा्पोुकि प्ृकहामि चऽग्विह पि आषा 
अत्तण पर्णं खम सादं अम्नत्थमामोगेण ( १) सदमायारेग 
८ २ ) पच्छमकारेणं ( ३ , टिसामोहपं ( ४) सादुबयणर्ण 
८५.) सम्बसमाद्िवन्नियामारेणं ( ६ › बोतिरामि ॥ २ ॥ 


४ अथ पुरिम का पञुक्वाण 
उग्गप्‌ सूर पुरिमद्ु पष्दामि सउब्मिहे पि आहार अमु पाण 
छाम साम्‌ अभ्र ५५५ ८ १) सह्सागारेम (२) 
च्कारेष (३) ह्म्‌ (४) सादूषयेम्‌ (५) 
मह्रागरमे (8) सप्यममादिषत्तियागरिण (७) पचिरामिा9 


५ अथ एकास्न का प्रच्वरस्राण 
उगण सूर एगासणं ब्रियासम विषिईपि चरम्विदपि आहारं अघं 
पाणस सद्म मन्नस्यणामोगेणे (१) सदमागारणं (२) सा 
गारि आमरणं (२) थाउट्ण परण (४) गुर अन्द 
गथ (प्‌ ) पारिदाषणेमागारण (६) मह्रागारण ९७) 
मम्वसमाहियस्तियागारण (८ ) बाभिरामिं 1\ ५॥ 
६ अय एकर्ठणें फा पच्चक्छाण ॥ 

उ्णपु घर पगङ्कामं पथक्डामि दुवि रिगिदं नर्विद पि 
आप्र अयण पाणं लाम साम अक्षमा मागण (१) 
मंदमागारण ( २ ) मागार अगारण ( २ ) रोरवम्पष्यणण 
( ४ ) पाश्छ्रिवाोयागार्णं ( ५) महश्रागारणं (६ ) चरस्व 
ममाहिदपियागरयं ( ७ ) षामिरामि ॥ ६1 


(२५) 


ध्‌ +~ विल 
~ अथ अयावलका प्रत्च्क्स्राण ॥ 
उग्गए्‌ सूरे आयंव्रिलं पचक्लामि तिविहं पि आहारं असणं 


पाणे खा्मं सामं अन्नत्थणामोगेषणं ( १ ) सहसाग्रेणं (२) 
लवाख्वेण ( ३) गिहत्थससटेण ८ ४ उकित्तविवेगेणं ८५) 
पारिावाणेयागारेणं ( ६ ) महत्तरागारेणं ८ ७ ) सच्वसमाहि- 
वत्तियामारेणं (८ ) बोभिरामि ॥ ७ ॥ 


< अथ चरबिहार उपवास का पच्चक्खाण ॥ 


उमाए षरे अमत्त पचक्खामि चन्यं पि आहारं असणं 

पर्णं खाईं साइमं अन्नत्थणामोगेणः ( १ ) सरहसागारेणं ( २) 
पारिष्रावाणियागारेणं (३ ) महरगगरणं ' ( ४ ) सव्वसमाहि 
वत्तयागर्णं ( ५) वोसिरमि ॥ ८ ॥ 


९ अथ तिविहार उपवासका पच्चक्खाण॥ 


उग्गए रे जभत्तद् पच्चक्खामि तिविहं पि आहारं असणं 
साम सामं अननत्थणामोगेण ८ १  सहसागारेणं ( २ ) पा- 
रिषावाणियागारेण (३ महत्तरागारण (४) सव्वसमाहिवातरि- 
ागारेणं ( ५ ) पाणस्स लेवेण घा, अल्वेण वा, अच्छेण वा, 
बहुलेवेण वा, ससित्थेण वा, अरिच्छेण वा बोसिगामि ॥ ९ ॥ 


९० अथ चरम पच्चक्खाण ॥ 


दिवसचार्मं पचक्खामि चउव्विहं पि आहारं असण पारण 
खाम्‌ सादरम अन्नत्थणामोगेणे ( १ ) सहसागरिण (२ ) मह- 
तरागारेणं (३) सव्वरसमाहिव्तियागाेणे (४) वासिरामि।॥१०॥ 


(३६) 


११ अथ अभिग्रह्‌ का पएच्चक्खाण ॥ 
उगाए्‌ घ्र मटिसिय इद्विसदिम प्दक्सामि चटम्विं पि 
आहारं असप पाणं खम सामं अभ्नन्यणामोगेण ( १ ) प० 
(२) मए ( ३ ) सम्बममाहििधिमागर्णिं (४) 
षामिरामि ॥ १९ ॥ 
१२ अय निष्विगरं का पच्वक्खाण ॥ 
उरमए द्र निभ्विगश्य पथक्करामि धर्ष पि आहार 
अमथ पाणं खामे सामे अभत्थणामोणं ( ? ) सदसागा 
गेण ( > ) एेनारनणे ( ३ ) गिषस्यतमदेण ( ४ ) उक्ल 
मिषेगेण (५) पटस्षद्र्खिण्णं ( ६) पारिकषामणिया गारं 
( ७ ) महसगगर्णि (८ ) मम्बममादिष्नियागरिण ( ९) 
भोमिरामि ॥ १२॥ 


भ्ये ~ -ज्येग्खश्- ण्ट 
& > न्द्रम्‌ 1* 2 


€ॐ-2<-<< -९०~<% + ९ 
= 0 (^~ 
चोईसी. 
( श्रीजीनाथमदहाराज अर्ज मेरा मनकी, ॥ 
ट 0 ६, तम सो हमारी खोर धरत दशनकी ॥ए्देदरी।। ) 
४ जिनराज महाराज चीवीसो जिनवरजी 
तुम रतो हमारोलाज सुनो गणधरजीं ॥ टेर ॥ 
| श्री ऋषभ अजित सभव अभिनदस्वामी, सुमति 
८ पद सुपश्च नमो शिरनामी; भरी `चद्रमरभ सुषिधि- 
, नाथ सतर गुण गाॐ, श्री भ्रयांस वासुपूज्य महा- 
राजकं शश्च नमा२॥ श्री ° ॥ १॥ श्री विमरु अनंत धमेनाथ 
जांति जिनदेवा, श्री ऊुधुनाथ अरनाथ की करतहं सेवा; भरी 
मह्धिनाथ अुनिसवत त्रतमोय दीजो, नभिनाथ नेम महाराज 
पारमोय कीजो ॥ श्री° 1! २॥) श्री पाश्च॑नाथ महावीर शरन 
षट तेरी,मे दं चरणको दास अरज उनो मेश; तुम-चरण क 
सरणनिन कारु अनत गमाये, अव जम्म भ्ये स्च सफर चरण 
तम पये ॥ श्री ॥ ३॥ हुरो चञ्यीमे। महाराज को रना 
मारे, तम विन नाथ अनाथ कह वुनह्र; मरम ठदलनि दयाल 
करपाल सनो तन मनकी, तुम सेचो दमारी इोरष्ठरत दनी 


॥ श्री ॥ ४॥ ठम दद्यीन विन महारज काज सुद्च विषन्धा 
तम दैन विन महाराज काल बहु भटम्यो; युनि राम ब्रह 







(३८) 


महाराज पूरन करो आष्टा, युद्च रखा रनक पाम म एण्य 
निराक्ष ॥ भौ० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


प्रतिकरमण सन््ाय ५ दाने कटै जग हव एदेण 
करपरिकमणो माव, दोय परी शमजाण सतर; प्रभव आतां 
जीषने, ममल साषा गुणलाण जाठर ॥ ए० ॥ › ॥ भ्रीधुख 
व पष्य, भेणिक्‌ राय प्रतिमाप छासर) गात साथर पनं 
परापे शक्तिना मोष रारे ॥ क ॥ २) लास सरी नाना 
तणौ, देष निषग्रगि दान छस्ते; टायरक परिफमणा फर, 
नही अष तह ममान काठ, ॥ ३ ॥ छख रम एग तश्रती 
दी दाम अपर अले पक सामामिकन दु, नहिं आष 
दिलमे धार लालर ॥ फ० ॥ ४ ॥ सामायिफ धउपिर्तषा, 
षन दाम दाम भार उतर; यत ममातो भाषणा, करेग्युकम 
अपार लारर ॥ के ॥ प कर यठसय श्चमप्यामर्थ, दिनम 
दाम दाम पार मार; करो स॒प्नापते वसी, ठारि सप अति 
शार लालर ॥ ₹० ॥ ९ ॥ गात वीर्मर निमा, श्रना प 
ठिन राव छाम फम पणी काय प, टद प्रकट स्यापएात 
सामग; ८ ० ॥ ७॥ पाक्‌ नित कीजिय, परिक्मणा 
गुद्ायि्त लाल खीया लर मिर भिर, अविष गतिमे निभ 

सतर ॥ फर ॥ ^ ॥ सामायक़ परगाद्यी, पमे भमा रिमान 
ससर; पर्न पृनिपग केत, मृच्धितिणा$ निपान खाकर ॥ 
1 फए० 1९ (श्न ॥ 


~---- ~~~ 


सिधि निरन्नः 


 थोकडा समह. + 


(४/१, ०.0.90) 91 80819 9 छ 917 


पचास वारक धाकडा. 

( १) पिके बोले गति चार । नरकगति, ति्यचगति । 
सयुप्य गति । देव गति (२ ) दमरे थोठे जाति पाच । एफे- 
न्द्रिय । वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चोरन्द्रिय, पचेन्द्रिय । ( ३) 
तीसरे ोठे कायाछे। १ पुथ्त्रीकाय। २ अप कराय । तेर 
काय । ¢ वार काय ! ५ वन्ति काय । £ त्रस्‌ काय! च 
छकाय से गोत्र है ) 

छ काय के नाम १द३द्‌ थ्रर काय] २ ववी थावर काय, 
२ सप्य थावर कराय । ८ युमाते थार क्य | ५ पयाव्व 
थावर काय । £ जंगम कयि । 

(४ ) चथ बाठे इण्डिय पच । १ श्रोतिद्दरिय ( कान) 
२ चक्षु इन्द्रिय ( आंख ) 1 ३ प्रणिन्द्रिय ( नाक्‌ ) ! ४ रस्‌- 
न्द्रिय ८ जीम ) 1 ५ स्पशद्धिय ( श्शर ) ॥ 

(५) पोचमे बोरे पयसि छे! ? आहार प्याप्नि । २ 
शरीर पयाति ¡ ३ इन्द्रिय पयोपन । ¢ उवासोरदासर पयोघ्चि । 
५५ भापा पयि । € मन पयाति ॥ 

(६) च्ठे बोले प्राण दश्च } १ श्रतेन्द्रिय बल प्राण ।२ 
चष्चुाद्धिय बल प्राण । ३ प्राणेन्द्रि बर प्राण | ४ रसेन्दरिय घल 
प्राण । ५ स्पर्शेन्द्रिय बक० । £ मन वलग्राण } ७ वचन बलं 


( ४४ >) 


श्राण ¦ < फाय वठ प्राण । ९ उवायाइ्वास पठ प्राण । १० 
अआयुप्म ( चर्ख ) भरत प्राम 1 


(७ ) सातम बाल प्षरोर पौ । १ ओदारिकं क्षरीर ) २ 
पक्ठिय श्रीम । २ आहारिक सरीर । ४ पेज श्वरीर। 
कमण ्वरीर ॥ 


८८ ) आरमे शोर योग ( जोग ) प्रह । चार मनक येग 
-र सस्य सन यांग । २ असस्य सन पोग। २ मिध भनमोग 
५ व्यवहार मन योग । (४ ) षन के याग सस्य मापा। 
> अस॒स्य मापा। र मिध्र मापा । ४ व्यवहार मार 1 (७) 
मातं फायाफे मांग ) १ अौदारिक माग ) २ ओंदारिफ मिभ्र 
सोग। २ यफ़म सोग। ४ ब्म मिप श्यम योग) ५ माह 
रिषि योग । ६ आहारक मिश्यम योग । ७ क्ममण योग॥ 

८९) ममेमे वास उपमाग शारह । पौष प्रान । १ मति 
श्रान । २ श्रतन्रान } ३ अवषि घ्रान ४ मनः पपच श्वान । 
५ केवल श्वान ॥ सीन अद्गान ) १ मति अग्रान।२ भ्रव 
अद्रान । १ मि्मेग अष्ठान ॥ षार दश्नन-? चु दन । २ 
अचशु दन । १ अवापे दैन 1 ४ केयठ दछन ॥ 


( १० ) द्मे थले क्म आद । १ घ्वानावरणीय कर्म । 
२ दश्नाकरणीय कम । ३ यट्नोय कम । ° मादनाप कम । 
च आपृप्य कमऽ नाम कम) गात्र ्ग।८ अन्व 
गयं ष्म ॥ 

( ११) इ्यारम भ्राठ गुमस्थान ८ गुणटाण ) मावह । 
? प्ल । मिध्यान्व युणस्थान { > वमर सास्यादान गुण 


(४९१) 


स्थान । २ तीसरा मिध राग । ४ चथा अवति ( सम्यग 
चृ) गुण० 1 ५ पचषा देश्षातिगुण० । ६ छष्टा प्रमादा 
( प्रमत्त )-संयति गुग० 1 ७ अप्रमादी ( अप्रमत्त ) गुग०। 
आयस नियति बादर ( निव्रृत्ति करग , गुग स्थन । नवमा 
अनप्त चादूर ८ अनित्रृचि करण ) गुण० । दशमा सह्म संप- 
राय गुजस्थान । इग्यारमा उप्त मोहनीय गुगस्यन । 
चारम्‌ क्षीणमोहनीय गुणस्थान्‌ । तेरमा सहयोगी केवरी रुण 
चोदमा अयोगी केवली गुणस्थान । 
( १२ ) वारमे वरे पाच इद्रियकी २३ विषय (आभिरापा)। 
श्रत्रेन्द्रिथरी तीन पिपय । १ जीव शद्ध । २ अजीव शन्द्‌ । 
३ मिश्र च्ब्द्‌ । चश्चु इन्द्रियकी पोच पिपय। १ काला । २ 
नाखि । ३ .राठ । ४ पीला। ५ सफेद । घणेन्द्रियकी दो 
पिषय- १ खगन्ध । २ दुभैन्ध । रमेच्धियकी पांच 
विषय । १ कडवा । \ कपय. । २ तीखा ८ चरपया) ४ 
खद । ५ मीढा । स्पर्थन्ध्रियकी आड रपय । १ खरदश । २ 
युलायम ( सुबाल ) ३ भारी । ४ हरफा । ५ ठंडा) गरम 
( उन्हो )। ७ सूखा ८ दषो ) 1 ८ चिकना ( चोपद्यो › । 
( १३ > तेरहमे वारे मिथ्या पीस । १ जीवको अजीव 
द्धे { माने ) तो मिथ्याल । २ अजीवको जीव शद्धे तो मि-° 
२ ध्मको अधमे भदेतो मि ४ अधमेको धमं श्रद्रेते मि०। 
५ साधुको असाधु शद्धे त मि०। ५ संसारे माणेको मृक्षका 
मागे श्रद्ेतो मि ८ सोक्के मर्म को. सकारका माम श्रध 
तौ मि० ९ आट कर्मसे य॒क्तहुएको अष्ठक्त शदे तो मि०। 
१० आढ कमस अयुक्तदएको ` सुक्रद्ुए श्रद्धेतो मि० । ११ 
आभिग्रहिक मिथ्या । ९२ अनाभिग्रदिक मिथ्या० । १३ 


(४र) 


अभिनिवेश मिप्या० ! १४ सदापिक मिष्या । १५अबा 
भोगे मिध्यात 1 १६ लौकिक मि । १७ लोक्नोचर भि” 
१८ इरा षरथन मिष्या । १९ क्मप्रस्पे वो मिष्यास । २० 
व्पावृह परस्प तोमि ) २! विपरौवभ्रस्येठो मि) ररे सक्रिय 
मिभ्पात । २२ अदान मिष्यात्य ¡ २४ अक्रियं मि । २५ 
आघ्ातना मिभ्यास्व । ॥ 7 11 
८ १४ ) चौदह षोठे नबवरचके ( १९५ ) एकौ प्रह 
मद्‌ । नीयतत्य फ॒पादद-मेद, षरकष्म एकन्द्रिपफे पौ भेद 
१ अपयाप्ना ! ओर २ पयाष्ठा । षादर एकोन फ दो मेदः ? 
अपया आर २ पया । घ शंन्धिय कदा मद)? अपया 
२ पयाक्षा | वीरिन्दरिय कदो मद ? यपयक्षा । ? पया 
असनी ( भमनञ्नो ) पषद्धिमक षो मेद । १ अपयाप्ना । २ पमाप्ता। 
यनी( सष ) पसेन्द्िमके दो मेद । १ अपयाता । २ पक्ता । 
अयीष वस्व क घाद मेद-धमास्तिकयके सीन मद । ? 
स्फन्य > दृश) पटे २। अथमास्कयके कीन मद-स्फष 
२ दष ) २ प्रदघ्च ) आक्द्यास्वे कयाय सीन भेधु । ! स्कन्ध, 
> देए । ३ प्रद्ठ।येनत्र मद्‌ ह्ण) ओर दश्चमा फल 
(८ भद्धायत्रय ) । पवगलास्व शय के वार. भन? 
म्कल्थ ‹ > ठेदा । ३ प्रद आर ४ प्रमाण्‌ । पण्पवत्पफ नय 
मद्‌-१ यद्ध पच । २ पाण पुखर! 3 ट्यणु पुष्न। ४ स्यम 
भम्‌ । ५ यत्य पुण) ६मन पुमे । ७ धन रूम! ८ष्य 
पक 1 ९ नेमस्यर दम । 
प्राप सत्व कृ अदखरद मद्‌ ! ? प्राणातिपाव ! २ मूपावाद्‌ । 
३ अद्‌ददान। ४ मधून । प्‌ प्रिद ( ८ प्राप । ७ पान। 


(८४३) 


< माया । ९ लम । १० राग । ११ देष । २ कठह्‌ । १३ 
सभ्याख्यान । १४ पेञ्युन्य ! प्रपरिवाद्‌ } १६ रति अरति 
१७ माया मोसो । १८ मिष्या द्धन शल्य । आश्रव तत्- 
के चासि भेद । १ मिध्यात्र आश्रव । २ अत्रत्त आश्रव । 
प्रसाद्‌ आव । 9 कपाय आधव । ५ अज्चुभ योग आश्रव । : 
पराणातिपात आश्रव । ७ मृपावाद्‌ आश्रव । ८ अद॒त्तादान 
आश्र । ९ मेधुन आश्रव । १० परिग्रह आश्रव । ११ भ्रोत्र- 
न्दरियञाश्रव । १२ चश्च इन्दि आश्रव । १२ घ्राणेन्धिय 
आश्रव । १५ स्पदद्रिय आश्रव। १६ मन आश्रव । १७ वचन 
आव । १८ काय आश्चव । १९ भंडोपकरण आश्रव । २० 
सुई ङसग्ग ( सकी अग्रे अपरे उतनी वस्त॒ अयना से 
रूप आर अयल्नासेरखे तो ) आश्रव । 

सबरतत्व के बीस भद्‌ । { सम्यक्त्व संबर ! १ वतप 
काण सव० । २ अप्रमाद संब० । ४ अक्पाय संब० | ५ 
शभ योग संव ° ! ६ प्राणातिपात हिसा नही करे तो सं° । ७ म्रषा- 
बद्‌ ्ट॒नही वरे तो स° । ८ अदत्तादान चोरौ नही को 
तो सं° 1 ९ मेथुन कुर नही पतेवे तो सं । १० परिग्रह नह 
राते तो सेवर । १९१ शत्र्द्रिय वश करे तो सं° । १२ चश्ु- 
इन्द्रिय वच करे तो सं° । १३ घणिन्द्रिय वर॒ ङरे तो सं° । 
१४ रसोद्धेय वश करे-तो सै° । १५ स्पशद्रिय वश्च क्रे त 
सं 1 १६.मन वश्च करे तो सं९।१७ वचन चश्च करे तो सं 
९८ काया वश्च करे तो सं° ! १९ मडोपकरण या व कता सं०। ११ भधपकरण यनपे उद उखवे 

# कान, आष) नाक, जाम) शरीर, आदिक तिय न्ह 
रखनेसे आश्रव ( कर्मबन्धं ) होता है | 


श्ण 


\, 


(9४) 


यत्नासे रख तो स० । २* भुर यम्गमात्र यलासे ठे -बर 
यतमे रखे तो सवर ॥ 
# | 

निरा स्वके षरारह भद्‌ ) १ अनषन | २ उषोवुषरे । १ 
३ एतत देषेप ८ मिषाचरी) । ४ रसपारित्याग । ५ फययङ्धष । 
६ संटीनषा ( परि संटीनता ) 1 ७ प्रायद्विच । ८ शिनम्‌ 
९ पेमाशत्य ( परैपावघ । १५ स्वाध्याय (स्छराय )। ११ प्यान 
१२ कमोस्सगै ( कारसम्ग्‌ ) 

प्रषतत्यक भार मेद । ! अकृषि पष। २ स्थिति बंध। 
३ जयुमाग यभ (रस बंष.) 1 9 परेद भप। 

मक्ष तैत्मके चार मेद्‌) १ हान २ द्म ३ पारि» 
तय । अथया १ दन २ ठ १स्प ° माव। 

( १५) प्रम षोठे आत्मा भाठ । १ दरम्म आत्मा । २ 
फपाय कतमा । १ योग आमा । ४ ऽपरोग अस्मा । ५ क्वान 
आत्मा । १ दषेन आरमा। ७ चारित्रे यामा । ८ पमे मास्म! 

८ १६ ) सालहमे भोले दशक धौबीस । साती नारक्षिका 
एकः एद, उनके नाम -! गम्मा ।२ चछा । रेरा 
४ असमा । ५ र्ठि। ६ मपां! ७ मापषद्‌। सवक गोग्र - 
 रलप्रभा } २ छएकराप्रमा । ए पष्ठु्रमा । ४ पृक प्रमा 1५ 
धृ प्रमा ६ वे प्रता। समवमप्रभा॥ 

मुबनपति द्वोक ( १०) दभ दष्डफः । नाम्‌ -{ अपर 
कमार । २ नाग श्मार । ३ सुवण कमार । » विष्ट दमार । 
५ अग्नि फुमार । ६ छीप मार । ७ उदधि छुपार। ८ दिष्‌ 
कुमार 1 ° पपन फम्‌ ¦ १ म्दनित फमार । 

पाप धायते (५) पोच दरक 1 पृष्ठ दप \२ 


( ४५ ) 


२अप काय । ६ तेरकराय । ४ वायु फाय। ५ वनस्पति काय 
विकलनिद्रयके (२) दडकः--१ बे इन्द्रि । २ ते इन्द्रिय। 
चासन्द्रय । य १९ दंडके हुए । ( २० ) वीसमा तिर्यच। 
पचन्द्रयका । ( २१) एकीसमा मदुप्यका ( २२) बाहसमा 
वागन्येतरदेवका । (२३ ) तेवीसमा ज्योतिषी द्वक्रा 
( २४ ) चोविसमा वमानिक देवक । 
( १४७ , सतरम वाले छशया # छे १ कृष्ण लेश्या। र नाल रर्या 
२ कापोत र्या । ४ तेजो ठेष्या । ५ द्म लेया ॥ शुद्ध ठेस्या ६ 
( १७, अटारहम वाक दृष्टि तीन । १ समग्‌ दि । २ मिथ्या 
टा मि दृष्टि (समा मिथ्या दष्ट ) 
( १९ ) उगणीसमे ोले ध्यान चार्‌ । १ आरव ध्यान | 
२र्द्र्‌ ध्यान । र घप्र ध्यान । ४ शङ्क ध्यान ॥ 


५२० ) चीसमे' बे षट्‌ द्रव्य के तीस भेदः धमौरित 
काय के पोच-मेद्‌ १ द्रन्यसे घमौर काय एक है.। २ त्रस सम्पूर्ण 
रक व्यापी ह । ३ कलसे आदि अन्त रहित है । ४ भावसे 
अरूप बण गन्धरस सपश रहित है।५ शुणसे चरन.गुण ह 
जाव तथा बुद्धलका चलनम्‌ सह।यता दता है, जैसे पानीके 
आधारस मचल चरतां हे-वसें जीव ओर पूदलभी धमी 
कायके आधारसे चलते है ॥ 

अधमौप्सति कायके पांच भेदः शेप तो उप्र के युआफिक 
जानना । ओर. गुणसे स्थिरगुण है, जीं ओर पुद्दरको 

# जिघ्षमे जीवं भटकते रहते ह उत्ते दण्डक कदते है | 
जीवकं प्रिणारमोकी एक क्ाई-पारे छाया विरेषको टदा कदते । 


(४६) 


स्थिर रएनेम सृषापता करता दै । पथिक अर वर्क चान्त 
समभ्रठेना चािए ॥ 

आकाश्याम्तिकाय क पोच मद्‌ --रप्र्यस पक टै। रप्र 
स सोकाटाक प्रमाणे है। २ काटस आदि अन्व रदिपि ए 
* माषसे अस्पी षणे ग घ रस सपद राण १।५ गुणस जव 
गाशना गुम र मीत आर खृगङ श्एान्व अथवा दप अ 
पप शान्तस समना ॥ ४ 

जीवार्पिफायकफ पाच मेद्‌ --र द्र्पस जव अनन्त ६। 
२ त्रेत दादह राबलाङ्‌ स्यापी ई६। २ कास आदि अन्त 
श्व है । ¢ मामम अन्यादणं गन्प रम स्ययु रहित ६। ५ 
शणस वेठन्य गुम जला, श्रानमाला रं ।) शन्द्रमाफी कसाक 
ष्टान्त से समघ्तना ॥ 

पह्लार्िकापक्े पांच मेद्‌ -? व्रम्यसे शुद्ध बम्प अनन्ते 
्। २ धश्रसे म्पर्ण काक भमाणमंहै। र्‌ काठ से आदि 
अन्त रिव १।४ मासे स्पा र-ष्ं ग ष रस स्पषठ सरि९ ६! 
५ गुणस गरन, मिलने, सडम, मिश्र शेन, नट शेनषाला है । 
वादलकरे ्ान्तेस समश्नना ॥ 

कालद्रष्यके पथ मद --? ग्रष्यते कवतद्रप्य अनन्व है! 
२ सवरस दष्ठीप अ्रमाण मेर।२ ठम आदि मन्त 
रदित ई । ० माष्म असूपी-वण गन्ध रस स्प रहि है । 
५ शुभम परिवतने गुणमाला ह । शगग्नी क च्छन्वतं समञ्चन! 

(८२१) कवोमम भर रा्चिदा। १ सीव राक्चि। (२) 
अशोषर शद्ति । १ भीष राति ८६३ मद) अवीयराधीप 
५९० मद्‌ ॥ 


(४७) 


जीवराशेकं ५६३ भदाक्र विस्तार । १४चादह भेद नारका- 
कं ४८ भेद तियचक़, तानसा तान भद समुप्य के, एकसा 
अटणू भद दवताअक्र, एम करु ५६३ भद्‌ हति ह । 


नारककरे चोदह भद-सात नारक्रियाका अपयक्षा जर 
पयाप्ता ( सात नारकियाके नाम, आर गोत्र, सोलहमे बोरे 
आगये है वही जान लेना ) 


तिथेचके अडतारीस्र भेद-प्थ्वी कायक चार भेद । 
मृष््म ओर बादर, दोनाक्षा पयाप्रा जर अपयीक्चा । ठेसे- 
अपकाय तेड काय वायु कय के चार चार भेद जानलेना । ये" 
सोर भेद हुए ।। चनस्पति कायक छे मेद-१ सक्षम, २ सा- 
धारण ओर ३ प्रवेक, इन वीर्नोका पयोक्ा ओर अपयाता | 
ये वावीस्ष भेद एकेन्द्रियके हुए । तीन विकरेन्द्रियके छे मेद । 
१ वे इन्द्रिय, २ ते इन्द्रिय, २ चोरिन्दरय. इन तीनों का पया 
ओर अपयीघ्चा ये अष्टावीस मेद्‌ हुए ॥ , 

तिथच पंचेन्द्रियफे बीस भद-१ जलचर, २ स्थरुचर्‌, ३ 
रेचर, ४ उरपर ५ युनपर ये पांच यज्ञी ( सन्नी ). ओर पांच 
असंदी (असन्री ) इनके पयाप्ना ओर अपयीप्ता ॥ 

जर्चरकं पोच भद-१ जलकृचञा). २ जलमरच््य, २ गाहा, 
४ मगरा, पसुसुमार)! ` ` 

स्थल्चर के चार भद्‌-१ एक खुरा,. ( जेसे घाडा, ग्धा 
इत्यादि )२ दो खुरा, (जैसे गाय भस आदिक › इ गाडिपया 


1 
१ जठ प्रानी] प रहेवाडे जीव | २्‌--जमीनपर चनेवारे जौ | 


(४८) 


मैसे-दपी गहा इत्यादि 1४ घया-पत्रीपपा-नश्ववाठे जनं 
पर जैसे-वाप, रीर, ता, पिषठी श्त्ादि.) 


सेर के षार मेद १ मप, [विसे घमदेरी परं (पांत) 
शोषे, षेसे चमे भादि ] २ गेमपषी-[ भिसफ रोम (भार) 
फी परं (यि ) शवे ईैसे विडी, सोवा शृत्मादि-] । १ धिता 
पी [ भिस रेवा जैसी पर ( पा ) इरे रसे कडेर ] 
४ सुथुद्रक पष्ठी [ विसे उप्भा जैसी परं ( पालि ) श्म 
उत्ते कते रै} े दोनों जातक पदी दां दीपके हर शते हैः 
यशं न॑ )] 

उपर के सीन मेद--अदि, अजगर, आताछ्या ॥ 

क अनेक मेद्‌ र । देदे-वूहा ८ छग ) नौरिमा 
यादि 

मवुप्ये १०३, भेद ,। १५ कर्मूमि । २ अक्रम 

भूमि । ५६ अती पे एकसौ एक्‌ कत्राकं संज्ञी मनुष्य 
क्म परमाप ओर अपमोप्ना। भौर एकौ एक दवरो अपी 
मचुप्य का अपापा । एवं दीनतो ठीन मेद्‌ मवुम्पक इए । 

प्रर कर्मसूमि कै नाम । पोच मरत, पौष इवे, पौष मण 
पिदेद, श्नमेखे एकक देत्र अम्बदरीपमे हे, दो दो धै पातकी 
खमे दै । दोदो येत्र मष इष्करादे पमे. 

तीस अकम भूमि क नाम ॥ पष हेमपय । पाचि ररप्यदय । 
पोप दरिवास । पोच रम्यश््वाय । पाच देव हृ । पाँच उशर 
ङ ये वमि धेर युगखियों के-नमेतरे एकक तेव जम्मूहीपे 

दे-जाकलमे उडनेनाॐे जीवं 1 9-पेटते चढनेवाढे जी | 

५-पजभो ( शापो }) वकते अर्मे यौव । 





१ 


(४९) 


है । दे दो क्षेत्र धातकी खंड ह । दो.द्‌ क्षेत्र अथं पुष्कराधे 


द्ीपमेह॥ 

छःपन अन्तरद्यीपं जम्वष्टिपमं मेरूपचैतसे दक्षिण दिरिम 
चृल हेमवन्त पभत है, वह एकौ योजनका ऊचा है, एक इजार 
वाबन योजन बारह कठा { एक योजनका १९ भग करन 
पर बरह्वे भाग उतना ] चौडा ह । चवय हजार नवस छत्तीस 
योजन आधी ` कला ( मठेरीका ) ठंबा है । उसके पूर्व, पथमे 
के अन्ते दो दो दादं निकरकर रवण सथुद्रम गद है । एके- 
क दाढके ऊपर सातःसात अन्तर दीपे है । जम्बुदरीपकी जगती 
८ कोट ) स तीनसो योजन खण सुद्र म जावे, जब तीनसा- 
योजनका पषिरा अन्तरदीय अवे वहां चारसो योजन सषटुद्रम 
जवि जय्र चारो योजन का लवा चाडा दूसरा -अन्तरद्रीप 
अर्व-एेस सोसो योजन वहाते बहते नवस योजन समुद्र में 
जावे जघ नवस योजनका वा चोडा सातमां अतरदीप आर, 


हसी तरह से चारो ददाके ऊपर सतं सात अतरदीप 
जनना ॥ 

उनके नामः--! एग्वे, २ अभासे, ` २ वैसानिये, ४ 
लों गुले, ५ हय कमे). & गयकनने, ७ -गोकन्ने, ८ सकीरकन्‌; 
अयेसमहे, १० मीडयुहे,.११ अष्िषुहे, १२ गोहे, १३ सीह- 
मह, १४ वागे, १५ आसकने; १६ दत्थीकबे, १७ शह 
करने, १८ वाघकनन, १९ अकन्ने, २० कन्नपावरणा, २१ उका 
मुदे, २२ मेदे, २३ विज्जुगहे, २४ बिज्जुदन्ते, २५ घण, 
दन्त, २६ लट्दन्त, \७ गुढदन्तं, २८ सुद्रदन्त इति ॥ 

एेसेदी मेरूपवंतसे उत्तर॒दिदिमे शिखरी पवेत ₹ै-उसकरा 
विस्तार भौ सव दसी यज्ञः समञ्चन + ये छः पन अतर 


{५०) 


पूगतिमां टै ( युगालेक मलुप्यो ६) 1 

असक्ष मनुष्य शरीदद स्वानामि पदा शत दै “ उपन्रं ६ ) 
मो त ई --प्ारणुा ( मङ-विषटामं पैदा एव). ° 
पासवणसवा ( मूषमे पदा शाम ) ३ लल्सुग ^ खखारमे.दा 
शेषे ) । 9 सपामे-पुषा ( नाकफ मठ्मे पदा पे )। ५ 
धषा ( उख्टमे चदा हवं ) । ५ पिच्च-दुषा ( पिददीमि षदा 
शत्र )। ७ पुश्षषा (८ र्पमिं पदा हषे)! ८ सामिए एषा 
7 शपिरमे पदा वं) ९ एष्सुवरा (कामम पदा वं) 
१ पु्-पोगतपरिमादिय- सुवा (व ण. मीय शृद्रल 
फिरागेठ हामेषर ठनरमे पेडा हवे ) १? ‹ पिगपजामकृतवर 
भूमा [ मचुप्य क मत धरीरमं ( शछमरमे ) एदा इणे } 1 ~ 
४२ इरियगारेससयागछुमा ! ८ खाहपक साग को वते ( मयुन ) 
मदा हाबं )। १२ नगरनोघमयदवा श्दएक नालो नालिमों 
मारियें इ्यादिमे कैदा शे) › १४ (सम्पद्चवअसुं टाम 
मुवा ‹ सम अष्चभिस्यानेमिं पण इषे । 

एकसौ मसीण्‌ मद बेववामके --च्घजाविक इषनपति 
ठव रनक नाम सोठपम भ्र समे आगय ह । . , 


प्रद परमाभामी दोक नाम ---» अन्व्‌, २ अभ्यराय, १ 
पमाम्‌, ४ समल, ५ रट 6 ब्र, 9 क्र, ८ महा काठ,'९ 
म्तिपव, १० षलुप्य, १? छर्‌, १२ पार्द, ११ परवेरण), १४ 
ग्प्रम्प्रर, १५ महा घाप । 

१६ भ्राग म्यतर द्वोक नामे -१ पिषाब,२ 

कवलः 1 २, दय; 
४ राष्ठस, किप्रर, ६ › ७ मदेम! < म्प्य, ९ 


4 ^ 


(५१) 


आणयन्ती, १० पाण पन्नी, ११ इसीवाई्‌) १२ युरवाई) १३ 
दिय, १४ महा कंडदिय) १५ कोटंड, ६९ पर्यग दव ॥ 

टच तिर्यग्‌ जमका देके नामः-- १ आण जेमका, २ 
पाणज॑मका, २ रयणजंमका ४ सयणर्जमका, ५ वत्थजमकरा, 
६ पूप्पजभका, ७ फलजभका, ट बौयजभका! २, विञ्ज॑जमुका 
१० आवेयतजमभका ॥ [र 

दश्च ज्योतिषी देवक नामः--१ चंद्रः २ प, ३ ग्रह, ४ 
नघ, तारः ये पांच तो ठाई रोषमे चरते फिरते हे जर ग्रही पच 
टार दीपके बाहर स्थिर ह, यन चलत फिरत नदीं रे॥ 

तीन प्रकारक फिदिविपि देवाक नामः--१ सान पलिया, 
तीन सागारिया, ३ तेरह सागरिया॥ ,. - - 

नव रोकार्तिक द्वके नमः-- १ सारम्यत, २ आदिस्य, 

चिन्ह, ४ चरण, ५ गदताएया, ६£ तोपिया, ७ अव्या व्याधा, 
< अशगिचा, ९ रिष्टा ॥ । 

चारह दव ठखाक्कं नामः २? सधम, २ उलान, २समत्ट्र- 
मार, ४ रन्द्र, ५ ब्रह्मलाकं) ६ उतकृ, ७ महाद्युक्र, ८ सहसार 
९ आनत, १० प्राणत; ११ आरण, १२ अच्युत, ॥ 

नच ग्रययक्कं नाम्‌ः--१ भद्‌, २ सुम्ट्‌, ३ रजाए, 
सुमाणसे, ५ ्रियदश्चने, » रुदश्चने, ७ आमटे, < स्पटिम्ट, 
९ यज्ञाधर ॥ । 

एच अनुत्तर विमानिके नामः- -१ विजय, २ दडयःन, ४ 

जयेत, ४ अपराजित, ५ सवाथ सिद्धं ॥' | 

इनं ९९ जातिके देवताथोकरा अपय योर पयश्च मल. 
छर १९८ भद्‌ हए । 


(५२) 


नारक १ ४रपदके ४८,मनुष्पके २ १ द्क्वाजके १९८ 
सरवे पाय तो जीव राधि (जीवत्य ) के ५६३ मेद्‌ राव 


शति जीव राके मद समाप्त 1 


[त 
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अव ५६० अजीव राशिके भेद कृते हे 


समीके दो मेद्‌! स्षी अनीम, २ ओर भरूपी अीष 1 
मर्ूपी अअीगफे १९ मेद्‌ हे आर रपी अजीवफे ५१० मद्‌ ६ 


( रूपी अओीषके ५३० मेर्दोका विस्तार ) 


सौ १०० मेद बणके, ४६ गन्म, १ ° रसक, १८४ 
स्प्फ १०० सेठाणके, यो धमर मिठकर, ५१० मेद हे! 
१०* मेद धर्मरे-१ काला, रनीला, २ रक * पीठा 
५ सफ ॥ पे बर्ममे-गीस धसर मेद ( पाठ ) पव ई - 
दो गप, एच रस॒ माठ स्पष्ष, पाच सयग यों शैष रमेः 
पद णाद मानना ! सग प्रिडाम सो समिद व हप ॥ 
४६ गपक-! सुग प, २ दुर्गन्य,॥ एन दानोमे-पब्रीम 
सषास मारु पाव ६-पानि पये, पयर, आठ स्ं मार 
पप मटाण । एम शद सेद गषक हण । ^ 
१०० रमङू-? कंडपा, २ कपायटा, १ तीवा, » सड 
ध मीरा, एक्‌ रममं-यीव रो पतेर । पांषषम, शा 
गष, आर स्प, पाच दम, यह १० मेद रस जानना! 


(५३) 


१८४ भेद रपदकेः--१ सरद्रा, २ यायम, (संहालो ) 
र भारी, ४ टस्का, ५ टंडा, ६. ररम, ७' चीकना, ( चोप्या } 
< सखा ( छम ) ॥ एकेकं स्पद्वमे तेवीस तवीस वो पाते 
द-पाच वथ, दो ग्ध्‌, पाच रस, रप, ( एक अपना 
( पोताको) ओर एक प्रतिपक्षी का रोडकर ) पांच सराण 
एवे-तेवीस अहा एकस चौरासी-मेद रपश्च क हए । 

१००-भेद सेटाण के-- १ परिमडम संटाण, २ वट संटाण, 
२ वश मठाण, ४ चोरं सेडाण, ५ आयत संखण, ॥ एकेक 
संठाणमे बीस बीस बोल पाति दै-पाच व, दो मध, पांच 
रस, आठ सपभे-एवं-समेद्‌ सखाण ( संसथान )के हए 


५ ५ (~ अ ज ५ ष 
तीस भद्‌ अरूपी अजीक्के, सो करते हे॥ > 
धेरि कायके पांच, अधमारिदिकायक पांच, आकाश्चास्ति 
क।यके पांच, कालद्रस्यके पाच, ये वीस भेद वीसमे बोलक 
विका „प [9 © ८ [,} द 
सुजाक समञ्ञना । ओर धमोरितकायके तीन भेद्-१ स्कन्ध, 
् अ रि £ ^ भ [ष 
: दशः ३ प्रदेश एसही अधमारितकायके थौर आकाश्चास्ति 
कायके तीन तीन भेद जानना । ओर दञ्चमा कारु (अद्धा 
समय ) मे तीस सेद्‌ अस्ूयी अजीवक् हए ॥ 
सय मिरके ५६० भेद अजीव राशिके ( अजीव त्क ) 
पूरे हए ॥ 
(२२ ¡ वावीसमें बोले भावकजीके वारह जतः 
पेल चत भा॑धकजी, निरापराधी त्रस जीर्ोकी हिसाका 
त्याग करं । ओर स्थावर जीवोके' साकी मयादा करं । 


(५४) 


दूरा चतम --मोटे ( षे ) भरट मालनका त्पाम फं । 

सीसर ववर्मे-- मोरी ( षड ) चोरीका त्याग करं । 

वीये बतमे- प्रञ्जीका त्यागन करं । जओौर अपनी खास 
यैपुनादि सवन करनक्ठी मयादा करे । 

पंचमे भवमे-- परिमर रखनी मर्यादा करं 1 

ढ़ गतम --छथो दिश्षाजमिं सानेकी मयादा कर । 

सास वरतमे--पन्वह कमौदानोक्ा त्याग करं, अर समोम 
चाङोका मादा करं । 

आस्म ्वमे-मनये दुर ( निर पापोश्य ) का त्पाग कर । 

ममम वतमे--सामायिक करे 1 

दश्चमे वसमे- परति दिनम जाने, आने, माने, पीने ष्यव 
शगदि एमा करनकी मयादा करं । 

स्याश्मे यकमे--मद्ीना म ४ पोषा ( पोप ) करं 1 

भ्रारदमे वतमे--साषू.इनिराखको घौदश प्रर दवप्रव1 
छद्ध-दान दर्षे । 

{२२ ] तेवीसमे वष्ले सधु सुनिराजके 
पाच मषाप्रत। 

८ ? ) पालि मदाप्तप-साधु पुनिराय सवभा प्रषार फिणी 
जीषका मार नदी भराय नदी, मारक मलो जान नदी ।€ 

# दून पाच महतो मणि इत प्रर रै-पषमरि ८१, पून 
रर ६६ तीतरद्-प४) चीपाङे-र७, पांबमाक्‌ ५४, यो सङ 
२५२ मातं (मागा) हेत दै] 





५५ ) 


( २) दते महाव्तम- सवथा प्रकारि-अरट वाटं नही 
बट नई, बोरते को भला ( अच्छा ) जाने नह ] 

८ ३ ) तीस महाव्रतम--सर्वंथा प्रकारे चोरी कर नरी, 
करघ्रे नद, करतक्ो भरा जाने नदीं । 

( £ ) चो महाद्तमं--मर्वथा प्रकारं कीर ( मधुन ) 
सवे नहीं सवातं नही, मेवतेका सखा जाने नरी । 

(५ ) पाँचमे महात्रतमे--मर्यथा प्रकारे पारेग्रह ( धन- 
दौकत स्थावर, जगमादि ) रखे नदी, रपां नही, रषतेका 
भला जान नही । 

[२२ ] चौवीसमर वोङे-व्रत्तपच्चखाणके ४९ 
भांगेः- 

अक ग्यारहका भमि, ( भागं ।९- एक करण एक योगसे 
क्रहना-( १ ) करू नही मनकर ( मन्ना ) (२ ) फूं नदी 
चचनकरर ८ चायमा ) (३) करू नही कायकर ( कायसा ) 
( ४ ) कराठेः नदीं मनकर ८५ ) कराः नदी वचनुकर (£ ) 
राठः नही कायाकर (७) करतेको भरा जान्‌ नदीं . अन- 
मोदं नीं ) मनकर, ८८ ›) करतको भरा जान्‌. नहीं वचनकरः 
८ ९ >) करतेको भला जाने. नही -कायाकर ॥ 

जक घारहका भागे ९-एक करण दो योगस कहना-(१) 
करू नही मनकर, वचनकर, (२) करू नही मनकर काया- 
„कर ( ३) करू नहीं वचनकर कायाकर, ( ९ |] कराछं नहीं 
मनकर वचनकर, [ ५] कराड नीं, मनकर कायाकर 

(६ ) कराड नही "वचनकर, कायाकर, [ ७ ] करतेको 


+ ५६९) 


मला चान्‌ नदीं मनकर षघनष्र {८ ] कण्तका मरा जन्‌ 
नदं मनकरे, कमार, [९] गाड नदं ववनफर फामाकरा 


अकं सेरदका मागे २-णक कर पान यागस कंडना । [१1 
करं नही मृनकर, वचनफर कायार (२ ) कग नस 
मनफर ष्नकर कायार ८ २ ) करवेको मखा जन्‌ नही 
मनकर्‌, पनर्‌, क्षापाकर ॥ 


क्‌ शफसिकय मागे ९-दा करण एक यागसे कना । (१) 
करू नदी कराड नदी मनकर, [ २ ] करू नदी करार नपे 
मरघनकर, [ १] क नदी करार नक्त कमाशर ॥ { ४। 
कर नदी, रतका मला आम नक मनङ्रः (५ ] फर नई, 
करतको मला जान्‌ नते वचनकर, { ९ ] करू नह, करेष 
मला मान न कायार, [७] कराऊ नी, करतेक मला 
जाम नक्ष मनर, ( ८} कराञ नक, करे महा जाम्‌ नह 
यचनक्षर, [९] फरार नशे शका म॑छा अने. नरी, 
पपार ॥ 

अकृ परापीमक्य मामे ९-दो शरण दो यागसे ना । {१} 
करू नत करार नि, मनकर, भमनध्र { २] करूनही, 
शरा न नकर, कायार, { ३1] एन नह, रार नडी 

यथनक्र फायार, [ ४] कर न, करवेषो मरा कानून 
मनकृर्‌ पयनश्, ( ५ । दर नदी, करघको मणा जानू नक्त 
मनङ्र, कामाङ्ग, [ ६ ] षरं नर, फश्वश्चे मा जानू नदी, 
भरयनर, एायाकर [७] कराड नदी, कतेश्ना मता जानू 
नके, मनमर, पचनश्न, (८ [ कराड नदी, शरतेङ्ञा महा 


(५७ } 


जान्‌ नही, चचनक्रर { ५] कग सही, करते मला जानू नही 
कायाक॥ _ । 

अक बाव्रीमक्रा मामे ९-दो करण दो योगस कहना । [१) 
कुरू नरी, करां नही, ससकर, वचनकर, ८ २ ) करू नरी, 
करा नहा. मनकर, कायाकर, [ ३ | करू नरी, कराञ नहीं 
वचर्नकर, कायाकर, { ४ } कंरू नर्ही, करतको भला जान्‌ 
नकी, मनकर, चचनकर, [ ५ › करु नर्हा, करत्तका भला जान्‌ 
नही, मनकर, कायाकर, { ६ } करु नही, करतेको भला जान्‌ 
नरी वचनकर, कायाकर, { ७] करार नदी करतेको भरा. जान्‌. 
नही, मनक्र, उचनकर, ( ८ ) कराऊ नही, करतेको भरा 
जानूं नही, मनकर, कायाक्र, ( ९ ) कराड नदीं, करतेका 
भरा जानूं नहीं चचनकर, कायाकर ॥ 

अक २३२का-भागे ३-दो करण तीन योगसे कटना-- 
[ १] कर नही, कराऊं नही, मनकर, चचनकर, कायाकरः 
( २) करूं नहीं, करतेको भला जान नहीं, मनकर, वचनकरः, 
कायाक्रर, { २} कराऊं नहीं, करतेको भला जानूं नहीं, मन- 
कर, यचनकर, कायाकर ॥ 


यक ३१-का भागि ३-दो करण एक योगसे क्टना-- 
[ १ ] करू नही, कराऊं नरी, मनकर, चचनकर कायाकरः 
( २) करूं नरी, करतेको भला जानू नदी, मनकर,वचनकर, 
कायाकर, ( ३ ) करां नदी, करतेको मखा जाने नरह, मन- 
करे, व चनकर, कायाकर ॥ 


अक ३२ कामांगे ३-तीन-करण दो योगसे कहना 1 (१) 


(८५८ ) 


करू नदी, करटं नक, फरतका मला जानु नकं मनक, बन 
के्‌ (२) करं नी, एराठ नी, करं मखा आत्‌ 
नक्तं, मनकर्‌ कायाकर ( ३ › करू नही कराठ मही, करतक्य 
मला चान्‌ नही पननकर कययाकर्‌ ।। 

अक ञ्देफा माया १-हान करम हीनं पागस कना) 
फर नी, राई नदी, करवक्य मला मप्‌ नही, मनकर 
मनक, कामाकर ॥ 

सव मिं ४९ ए ॥ 


[ २५ 1 प्षीममें धोटे-चारित्र पांच - ` 

[ १] षामापयिक भागि, { २] च्दापरथापनीय मारि 
म्‌ ३1 परिदार ष्टि चारप्र, [ } रूम संपराम चारप, 
{५ } पषाम्प्पात चारित्र ॥ तिं ॥ 


` सेवभते सेवमति तमेव सस्चम । 


> 
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सै षार जीव छे प्रकारमे पचाने जाति हे-उनको छे कायः 
कहते दै । छे काये दो मेदः-[ १] स्थावर, ओर(२) 
तरप [ १] जो एकी जगहपर स्थिर रदे, जो नरह चं 
हर्दे, उसको “ स्थावर ' कहत ह 1 [ २) जो चृ हलं तथा 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जावे, उपे चरस कहते हे ॥ 
छे कायके नामः-? इ्दी स्थावर फाय, २-वंवी 
स्थावर काय, ३-सप्ि खार कय, ४-सुमति स्थावर काय, 
“+-पयावच स्थावर काय, ६-जगम काय्‌ ॥ 
छे कायके गोत्रः पृथ्वी काय, २-अप काय, ३- 
तेउ काप, ४-वायु कायः, ५-वनस्पति कराय ६-त्रस काप ॥ 
स्थावरके दो भेद्‌ः--१-षत्म ओर [ २ ] बादर ॥ 
[१1] जो पारनेसे नक्ष मरे, बालनेसे नदीं चर, सपण 
रोकपे भरे इएदहे, ज्ञानीके ननरपं अत्रे, परंतु छद्मस्थके 
नजर नदा अभव, उपक्र नमद्कष्षद्े।[ २) जो मारनेसे 
मरं .वालनेसे व, ओौर जो छ्यस्थके नजरमे आदे-उसक 
नाम चादर रै ॥ 
पृथ्वी कायके दो मेद्‌ः---१--्कष्म, ओर २ बाद्र । 
एषम तो सथ लोकम मरी है । ओर वाद्र प्म काय यद- 


(९२) 


( 1 आयुप्य--जभन्य अवदूतफा उग्कृष्ट तीन हजार वका 
£ । एमा समशफर यो परायुक्ायक सओीरयोक्य दया पारगे -क 
माधक् अनन्वे छख पा्ेग ॥ 


वनस्पति यके दोभेद -- -स््म भाग [ २} 
भादर ॥ घम तो सैपूण लोभम मरापडीर। मार पाठर 
यनस्पविकायकेमी दो भेद ₹ -र प्रध्ये षनस्पति श्वय, अर 
(२) साधारण वनस्पति शप ॥ 

प्रयेफ यनस्पति यनि पलक धरोर एकप सीव रवा 
£, उम कत ६--उनके नाम पृष, घल, युन्म छता, 
पुसी, एरण्ड, आ, घठुरा, दाभ्मि, कटा, नारंगी, जारः 
मारी, गष मूग मोर घणा, चाय, मणा आदिपान्प, आर 
मूगकी फली, भोरषी फरो, गापारी फटी, शालालकी फी, 
इस्मादि षहुतमी, श्राकमासी आदि सभ प्रत्य पनस्यति कषाय 
ह । इममेमी ॑स््यावा असंरम्यावा दा मद्‌. है । मैरम्याता यान 
सिमक जीषोकौ सम्पा मष, अेरप्याता याने जिमक 
अीमोकी ्यन्यानदह्ा सरह, श्म प्रकार दा मद मनि ट नका 
आपप्य जपन्प अनग्ुना उन्छृट दु इजार यषख्य हता टा 

माघारण वनस्पति मान जिम एक गरीरमे अनन्त 


सीव धडम कटन ६ मापारणवनस्यतिके कुट नाम 
नीखण, एूनण, गजिर भूरा, आक , समप, संरा मुगस्मी, 
भदथ, पररक्द, आदि णम जपीकद्‌-वशरद कष सापा 
गणं पनस्यनि क्प ह । दद्म अयोस्मे अपथा नव्यानां 


(६३) 


असस्थाता, अनन्ता एस तनि मट होते ह । कंदभूरके, सुर 

अग्रभाग [ अना ] उतन इकडमं अनन्त जीव सू्ज्ञ देवने 

वताय ह । उमका आयुप्य-नघषन्य उच्छृष्ट॒अतयुहूर्तका है ! 

साधारण वनस्पतिकायकी ल कोडी' अद्टावीस लाख इ । 

इस प्रकार इनका स्वरूप जानकर जो इनके नीवोकी दया यासे 
वह माक्षके अनन्त सुख परमम ॥ 


नसकायकं चार भदः--{ १1 ब इन्द्रियः, [ २] 
ते उन्दिय, [ ४ ] चोरिन्द्िय, [ ५) प॑चेन्द्रिय ॥ 

वे इान्द्रय-पान जिसके दो इन्द्रिय [ जामि ओर शरीर ] 
ठा उस कहत ह । 


न इ्द्रय जोवेकि कुट नासः-- डी, शीष, 
शख, रट, कृमि, ( कोडा ) जोक, इत्यादि बहृतसे वे इन्द्रिय 
जाव ह । ब इन्द्रयक ' कुल कोटी ' सात रख ह । अयुष्य- 
जघन्थ अतघहूतका उत्कृष्ट बारह वर्म 

ते उद्धिय--याने तीन इन्द्रिय ( जीभ, नाक, शरीर) 
भाले जीवोंको कहते है । उने कु नामः --ञू, लखि, सिटी 
[ कडा ] मकाडा, इंथुञ, खरम, आददे अदि तेन्द्रिय जीव 
हं । इनको रु कोटी' आख लाख है। आदुप्य जघन्य उतयुहू- 
-तका उत्कृष्ट ४९ दिन है 

चोरिन्द्रिय याने मिसफे चार इन्द्रिय [ जीभ, नाक 


आंख, शरीर ) दो, उसे, कहते ई । चोरिन्दरिय जीवो कुछ 
नामः--मकडी, मच्छर, भंवरा, दशी पतेगिया, विच्छ 


(६४) 


कप्तारी इत्यादि षारिन्दिप जीव ६ । शनक इरकोरी ९ सखाय 
हे । आयुप्य-जयन्य अवप शूदफा-उन्हट ठे मासका ६ ॥ 

पचेद्धिय-पनि पांच इन्द्रिय धर ( फाया, पान, 
आंख, जीय, नाक ) जांबोक्ा शत! दनकदामः 
१ अपयाप्ना ° पयता, तथा चार मेद--कर्शे ति 
यच, मलुप्य ओर देववा ॥ नारीण इल फो २५ सरन, 
दवताङी शरु काटी २६ खाय, विर्यष पञेन्द्िय् कुत कोरी 
५३॥ खाष्ठ, भौर मयुप्यकी छल क्वे ,२ लष्ठ ६) ` 

नारक जर द्चताफय आयुप्य-जपन्प दस हजार चप, 
इक्छशा ३१ सागरका, पिरय ओर मदुप्या जन्य थवपह 
वैश्य उर्छृशटा-वीन परल्पका ॥ 

पेसा--खानगर आ श्रस शाय जीवोष्टी दमा पठेतेप 
पोष्ये अनन्ते यस्व पार्षेग ॥ 


दति छ कायका थोकडा समाष्ठ 





# तिर्य पचेन्दिपकी ५१] ाल कुक कोका हितान्‌ -- 
जशट्रकय १२ जले, स्यणुषाष़ो १* छा, मेचक १> छख, 
उरपरकी इष्ठ छा य॒बपरको ९ एश, बो परकर सत्र ५३] 
शर्षोतेरेा 


( ६५ ) 


जीवक छ मेदः--१ पथ्वीकाय, २-अप्‌ कय) ३-तड 
काय, ¢-वाड काय, ५- वनस्पति कायः, ६-त्रस काय) तथा 
१-एकेन्द्रिय, २-वेदन्द्रिय, २-तेइन्द्रिग, १-चारिन्रिय, ५- 
पर्चन्द्रिय, ६- अर्नद्धिय ॥ तथा १-सक्रपायी, २-क्रोधकपायी, 
३-मान क्पायौ, ४-माया कपायी, ५ रोम कपायी, ६- 
अकषार्यी | । 

- जीवक सात भद -१-प्रथ्वी काय, र-अप काय, इ- 
तेउ काय, ४-वाड काय, ५- वनस्पति काय, ६-तस कार, 
७-अक्राय ॥ 

जीवके आर मेद -१ सलेश्षी, २- कृष्ण टेशी, ३-नील- 
लेश्षी, ४-कापुत लेश, ५-तेज्‌ टेश्ची ६-पञ्च टेसी, ७-श्चङ्क 
लेशी, ८-अलेशी ॥ तथा १- तारकी, २-तियच, ३- तिर्थ- 
चनी, ४- मनुष्य, “-मनुष्यनी, ६-देवता, ७-देवी, <- 
मिद्धभगवान्‌ ॥ 

जीवके नव मेद --चार गतिकरा अपर्याघ्ना, पयौप्ता ओर 
सिद्धभगवान ॥ तथा पांच स्थावर आर चार त्रसःये ९॥ 

जीवके दश प्रदः--पांच स्थावर, चार त्रम, येनव, ओर 
दशमा-नो स्थावर, नो त्रम, एवै १० ॥ तथा पङ्ेन्द्रिय 
लेकर पचेन्द्रिय तक, इन पांचोका अपयाप्रा ओर पयक्ना, 

एव १०॥ 

ज्ीवके ग्यारह भेद :--पांर्चोन्द्रि्यो (एकेन्द्रियसे प॑चन्द्रिय 


तरफ़) का अपयोक्षा, पर्याप्ता, ये दक्ष, रना अपयप्ना, नो 
पक्षा एवं ११॥ 


(६६) 


सखीयं बारह मेद एते कायका अपर्य, अर पर्य 
यं १२) ॥ 

जीषफे तरह भेद -- टे टेकष्याका भपप भौर पर्पा्त 
ओौर अठ्वी, एब १३ ॥ 

माष्रङ़े पादइ मद्‌ --! एष्य एङेन्दरिय, २-पादेर ए 
न्दिय, ६-पदन्द्िय, 9-तेदृन्दिप, ५- करिनम, ५-जयन्नी 
परेन्छिय, ७-सम्गी पयोद्धिय, हन सातोकषा अपमान ओर 
अपयाता, ये १४ ॥ इष तरए जवक-५६१ मेद एवे, 
धिनफा भिस्ठार पीप बोऽ ( थोके } शली पोरे 
भागयारै, वहासि यानरेना ॥ 


२ अजीव त । _ _, 
अजीव त्च किसको कना ? निम चैन्पदा 


नक्ते, से सख दुरो न खान तक्वा सा कर्मद क्वा 
[ करने षास ) रीर मोक्ता ( मोगनेवाठा ) न है, इ्मादि 
छएकभोे ओ युर हो उसका माम ‹ जसी ' र॥ उपर अधीषे 
भषन्य १७ मेद्‌, मौर चत्ष्ट ५९० मेद र ॥ 

ह्नफोमी विस्वर पीस बोखके इष्समे बोम आयुका 
र-मदांसे गान शेना बाद्ठिए्‌ ॥ 

२ पुष्य व्व । 

जिन हिम कर्मो$े ९रन॑से बोषठो, सम्पाति, यारोग्पत्ा, 
सी, पुप्रादिक परिवार, कीरिं, स्प, तक्म दीपपुम्म, भादि 
२ भ्म २ प्रतिं मिछती देउ “पुण्य ' कषटवे र ¦ सय 
पष्य धपते एमम योगको दुह मादस होवा पौर 


। = ( 
 नवतच्व. ¢ 
ऋ € 
5 ४ -त ॥ (ठः प ५1 
(~त (त 

गाधा. 
जीवाजीवा पण्णे, पापस संरोय निज्छरणा ॥ 

: चंधो सुरक्ओ य तहा, नध तत्ता हति नायव्वा ॥ १॥ 

यथे-- १ जीव, २-अजीव, ३ पुण्य, ४-पराय, ५-याश्रव 
९ संवर, ७-निजेरा, <-चध, ९-मोश्च ॥ ये नव तख है । 

जीवतत ! 

जीवतत रे कृ ्. ५ चतल्य 
' जीवतत फिसको कहना ? जो चैतन्य, रक्ण- 
घाल ह, जो सदा सहउपयोगी हो, जो सुखटुःखको जानेवाला 
हो, ओर जो अपख्यात प्रदेदी हयो, व्य॑बहारनयसे जो कर्मो 
करनेवाला, वा मोगनेपराला हो, तथा कर्मक तोडमेवालामी हा, 
नश्वयनपसे जे ज्ञानदशेनं चारि्रका धारक हो, उत्यादि रन 
भकः जो संहित हो-उसका नाम जीवि षे! 

उस जीवके दो भेदः--१-सारी, शौर २-सिद्ध) 
-१ संसारी जीव उसे कहते हे-जो कम वधनोसे वधाहु- 
ज हे। २ सिद्ध जीवि उसे कृहुते है-- जिसके पीछे क 


खूप बन्धन न हा ॥ 


1 


(१८ ) 


फिर जीवे ढो भेद-*- स्पावरमीरं २ भस, 
फिरजीवके दौ भेद -? सी, जग २-अममी, फर 
जीवके दो भद -१-ररम, शर २- बद्र ॥ 

जीवकं तीन मद --? सीवेद, र शर्य वदु, २ नपसक 
यहं ॥ वया {-मवनिदधिमां २-अमवसि्या, २-नोमषं 
शिदिमा-नो अमवसिद्धिया ॥ सथा ए स्री २ असभ्री, २नो 
समी नां अमरी ॥ 

जीबकं पार मद्‌ --१ ज्ञी षद, ?-पृस्प षद, २-नपुसक्‌ 
वद, ४-खवेकी ।। तभा ?-शकषुद्नी, २-अयष्दर्धन।, १- 
अमपि दनी, ४- वर दृष्नी ॥ 

जीवे पाच भेद -! -नारशा, > दषा, ३ पिष, 
४ मलुप्य, ५ सिदधमगान, व्रजा १-एकन्द्रिमः अहनि, 
३-सान्विय, ४-परिन्डिय, ५ पर्चा गरम शया १-सयागौ 
२-मसयामी, २-वरन योगी, ५-फययागी, ५-अफागी ॥ 
तथा ?-होप फपायी, २-मानकपामी, २-माया द्पायी, 
४ साम कयायी, ५ अकपायी ॥ 

*१ जो एषी जगदपर रहं मिसे रन इृण्नाटि क्रियाम 
ह्य सङ, उतष्ठा माम ' स्मार › हे । २-सक विपरी भिका 
सङ्षण हा बह त्रत" है । १-मिसके मनोर नी ( सशी} 
ह| ५-चिषक मनन हो वह मघ ( भसन )ट। ५-मा 
आरौक्त बको सकफे निमा दतरा जिततेनदेणसकषद 


सूष्म ° कशा जत द | ६-नो क्श दिनि भागगटाैनर 
भाद्र ' (बढ) र) 





( ६९ ) 

भोगनेके समय सुख मालूम हेतः ईे-उसेभी ‹ पुख्य” कते दै । 

पुण्य वांधनेकं जषन्य € भेद है--१ अन्न पुने (भृखाका 
भोजन देनेसे पुण्य दता हे ), पाण पुत्रे [ प्यासोको पानी 
पिलानेसे पुण्य होता ई ] ३लयण पुने [निराभरर्तोको आश्रय 
यनि-स्थान, मकान, आदि जगह देनेसे पुण्य होता है] ४सयण 
पुनन, [शम्या बिद्धौना पाट, पाटलादिक देनेसे पुरय होता दै] ५ 
यस्थ पुनरे ( बखःकपडा देनेसे पुण्य हेत है ) ६ मन पुने (मन 
को ्रच्छे कारमेमि लगानेसे पुर्य होता है ) ७ वचन पुने [वचन 
यनि -जवानको अच्छे कामोमे चल्लनेसे पुण्य होता है ], ८ 
क यपुमे [शरस यच्ञे काम वनने-सेवाभक्ति-करनेसे पुण्य 
हता है ] ६-नमस्कार पुन्न [ सवको नमस्कार करनेसे तथा 
सके साथ नमकर चलनेसे पुण्य होना हे ] ये पुण्य वांधने 
उपाजेन-पेदकरनेके € साधन-उपाय-कारणहे । 

पुण्ये उत्कृष्ट रभेद हैः- [जिसके दारा-पुण्य भोगा ज्ञाता 
है उसके ] १ शातावेदनीय, २ उच्च गोच, २ मसुष्यगति, ४ 
मयुम्यालुपूर्वो, ५ देषगति, £ देवायुपूर्वी, ७ प॑ंचेन्द्रिय. ८ च्ा- 
दारिक शरीर, ९ वेक्यिक शरीर, १० आहारक शरीर, ११ 
तेजस शरीर, १२ कार्माणशरीर, १३ ओ्रोदारिक शरीर, अगो- 
पांग, १४ वैक्रयिक शरीर, श्रगोपांग. १५ आहारक शरीर 


~~---~--~---------~- ~~~ ~~~ ----------------- ~. 


१ जिस जीवके जन्मसे मरण पर्यत ऊसी प्रकारका दुःख नहो 
सुखीवना रहे+-उप्ते ! शातावेदनीय' पुण्यका उदय कहते ह 
२ जो ठोकमान्प उच कुमे उत्पन हो वह ' उच्च गौत्र › पुण्यै | 
३ मचुष्य जन्ममो ‹ मनुष्य गति › नामक पुण्यस्ष भिन्ताहै!% 


(४७०) 


भगोपांग १६ षञ्रच्छपमनाराघशरीर -सषयथः १७ 
समखडउरम ८ समवधुरस्न ) सरा ८ सस्थान ) १८ शुम 
षणे १९ शुभग २० शुमर्म २१ घुमस्यश (२० अगुर- 
लघु नाम २२ परषाते नाम २ उच्छवासं नामे २५शमात्तय 
नाम २६ उपोषनाम २७ शुमगणि नाम २८ निमाण नाम 
२६ शरस नाम २० षराद्र नाम २४ पयप्ननम्‌ २२ अरस्य 





4 मवु्यानुपूती › म्म्य जन्मका पत पडनेका कते 1५ द 
होनामी ‹दक्गति ' नान पण्य टै) ६ >षरलर्जी " देषणतिकेबधः 
पदनेको कहते रे । अवाद देपोक्ना पाना । पयेन्दिवि' ३ ८भीदा 
रकि ९ बैकियिके १० साशरश ११ फेन ४२ कर्माण ्न 
पो रीरका बम पनामा पृष्यका ठदयरे ११गी परि क्तत 
परणं भह पङ्क १४ वेकि करीरे प्रणी भङ्गोपाग २५ सहार 
ईन भन सती हुन तीन छरत्दके पर्ण भदधेपप्का पानाभी पुण्वपः9 ह 
१६ जिस शरीरके हाड षटन (-्बघम ) भौर कड बन्ने युता 
तिक हो ते वजर कयम नाराप शरोर सहनन कदस, एता 
शत (र (िष्नाभौ पुण्यफक है ( (७ निक शसीर शारो भर 
मापमिपर शक्ता भावे तथा जाक्षरीर सुख पुद्रषहो उपे 
ममथउयस चटा फते ३} जिघफे तदीरका १८ प्युमपनं 
9५ हनाव २० गुनग्न २२ घयुम्स्वन दातदिपहमी पुण्पोलप 
४ २१८ यस्प्ा-फदप पिण्ड्न्त्‌ गुक््वालन च पतति मनास्‌ 
सूतषत्‌ रपुत्र गस्छठि ववगुश्टपुनाम ` न्क प्रीर्‌ लोह 
पिण्पश्ो -तष्ह खरी, नीचा जनिपाघा तषा भर्फतूषटक भुतारिक 
उपर जनिवाठा नक) यनिनतो मप्रीएे भौरत हस्करपे 


(७१) 


नाम. ३३ स्थिर नाम. ३४ शुभ नाम. ३५ सोभाग्य नाम. 
२६ सुष्वर नाम. २७ अदेय नाम. ३८ यशःकी्तिं नाम, ३६ 


उसे “अगुरुघु नाम' कहते है । २३ “परेपाचात परघात्त -यदुदया- 
तीक्णदीगनलसधदादादयो मयेति अवयवा तत्परवातनाम › जिसके 
उदयसे दूनरोका घात करसं एसे शशगवयव मिरे उसका ^ पर- 
घात नाम › टे । २४ पुखपूरवैक श्वासोन्छवास छेनको ‹ उच्छास नामः 
कहते है । २५ जिसका शरीर सूर्यवत्‌ तजवान्‌ हो वह य # 
ह ] २६ चन्द्रमाके च॑सी जिसके शरीरी प्रमा हो उसका “ उयोत 
नामः है | २७ जिसकी चार मनोहर हो ° वहं छयुमगतति › रै | २८ 
जिसके शरीरके अवयव, इन्द्िषे, नर्हकितर्हौ हो उसे निमौणसामः 
कते है । २९ नित्तके उदयते बेइच्धियादिकम जन्म हो उसे त्रस" 
कहते है | ३८ यड्‌ दयाढन्यवाघाकरद्चरीर्‌ भ॑वति तद्वाद्रनाम' जिस 
शरीरसे दूसररोको पीडा हो तथा जो स्थानको्रोककर रहे, वह "वादरणहै 
३१ छ पर्या्ति जित्तके पूरी हो बह ^ प्प्ति नाम, है. ३२ एकं 
शरीरम एकही मात्मा ( जीव ) हो, उसे  प्रयेक नाम › कहते दै। 
३३ -जिसके उदये श्चरीरमें रसादिक धातु भौर उपधातु अपनी २ 
जगदपर स्थिर रहे सो ‹स्िरनामः है} ३४-जिसके उदयत्ते श- 
ररे मनोज्ञ-रमणीय-प्रञस्त मस्तकादिक सधयव्र हो चह ज्युभनाम 
है । ३५-जिसफे उदयसे अन्ध जीव उससे प्रीति करं वह ‹सौमा- 
ग्य नाम › 'हे । ३६-जिसका स्वर्‌ (कण्ठ आवाज ) मनेज्ञ-सुदहावना 
दा सो ‹ चुर नाम ` है । ३७-जिसंफ़ वचनका कोई उद्छघन 
न करस वह्‌ “आादेयनाम  पुण्यफर है । ३९- जिसकी यक्.कीर्ति 
जगतगरमे कै्जाय उसके ‹ यज्ञ कीतिं नापर” पुण्यका उद्य कहना 


(७२) 


दैषायू, ०० मुप्यायु ४१ तिथेचायु ४२ वीरदकर नामकम 
य. पुणमके ४२ मेद्‌ हुए । 


५ पापतत्व 

पापत्व किपको म्ना ? रित कामके फरनते सीवस 
दख पर्ति हेती है उसे ' पाप" कहते १। वथा पाप 
करसे समप ठो जोवको अच्छा माव्यहा परु मोग 
सनय यरा माष्मश षद ' पाप" है। उस पापे (पष 
भोजने ) चघन्म [कमपे कम] अठारह भेद ( प्रकार ) र ~! 
प्रामापिपावं २ सृयाषाद १ अदखादान ० मेपुन ५ परि 
ग्र ६ राभ ७मान <माया ९छोम ०२ाग २१४१ 
२२ रह (ठ्न) १२ अम्पास्पान १४ वैधूत्य १५ 
पररपवाद्‌ ६६ रति अरि १७ माया मोदो ( मममत ) 
मिष्यादशनश्चरय ॥ 

पापक उत्कृष्ट ( पाप मागनक >) ८२ मेद ह --१ मति 
पानावरणीप २ भृतश्रानरणीम ६ अबपिञचानावरणीप ४ 
शचवाहिप । १९-४ -४ १-मिसके उदयत देव- मयुष्ब-ति॑चका 
प्रमु प्त दा रत देभायु मयुप्यायु, नियचायु नापर पुण्यप्रुतिकःा 
उदय कृष्ना चाट्एि । ४ २-जिघठपत पर्यङ पशष्ठा प्राति हो षद 

तीथन माम! पुण्वक्ष्रे| 
य पुष्क ४२ भेद्या भपित भन्दा हमा | 

१-मगि्ठानाव्र्णीप = कषत दे-जा मतिन्रनक। ( शशदथा 
तथा पनन जद दाता यानाद दन मिन्वन कषत दषम 
शन मयता मनिरष्ा भाद्रवा वान्त | २-परततागाब 


( ७) 


मनः पयवज्ञानावरणीय. ८ केवर नाज्ञावरणीय. ६ निद्रा.७निद्रा- 
निद्रा, ८ ग्रचखा. ९ प्रचल प्रचरा. १० थिणद्धिनिद्रा( स्त्यान- 
यद्धि ) ११ रश्ुदीनाचरणीय, १२ अवक्चुदशेनावरणीय. १३ 
णीय उसे कहते ई-जो श्रत [ सुननेसे जो बात माद्म होती हैँ उसे 
श्रतज्ञान कहते दै ] ज्ञानका घात कर. । २-अवधिज्ञानावरणीय 
उसे कतरे जो अवाधि ज्ञान [विना इद्वियोकी सदहायताकेः 
सिक शक्तिम रूपी पदार्धेके जाननेको अवधि ज्ञान 
द | यह पचेन्िय सज्ञी जींवकेर्ही होतारं ] का घात 
कर ¡ -मन पययज्ञानावरणीय उते फहत दनो मन पर्यव 
[ विना इन्िर्योकौ सहायताके दूसरोके मनकी बात जानल्ेनफो 
मन.पर्यव ज्ञान क्ते दँ] ज्ञानका घात कर । ५- केवल ज्ञानाधरणीय 
उसे कहत हे-जो केनर ज्ञान [ लोक अराककी, मूत भव्रिष्यत्‌ 
सौर वतैमानकी सवै वस्तुक ओर उनके गुण पीय ( दाकर्तो) 
क) एकसाथ एक कामे विना इन्दियाकी सहायतासि भत्तमिक शक्ति 
से जाननेको केव ज्ञान कहते द केवलङ्ञनीके ज्ञानसे कोई वस्व्‌ 
वची नदीं रहती } का घात करं । ६-सुखमे जागृत होनेको निद्रा 
क्ते है | ७ दुखते जागृत होनेको " निद्रा निद्रा! कहत दै । 
८-ज्ति उत्ते यैष्ते नद्‌ जाया करती, तवा कुछ सोताभा 
रहे, ओर कुछ जागतताभी रहे, उप " प्रचा" कदत है | ९ जिसे 
चते फिरते नीद आया करती हैँ तथा जिसके मुखसे नीद्यं लार 
वहती रहती है, उसि ' प्रचटा प्रचरा" कदत एं । १०-जिसकी 
उत्कृष्ट छे महिनोंकी नींद होत हे, जो नादमेही सव काम करता 
सहता है तथा नींद सपनी शक्ते वाहरका्मौ कामदो तामौ वह 
रटेताह आर किर जागनेप्र यदमी माटमनरह केनैते क्या 


(७४) 


अवामि दशमनादरेणीय १४ फरल दुर्नोवरपीय, १५ नीष 
ग्र १६ अ्ावा नेदीय २७ मिभ्यातेव मोहनीय १८ 
स्पार नाम १० सम नाम २० अपया नाम २१ घाष 
रणनमिं ) 
किया ण, उस + यिणद्धि मि‰'› कते ई । शस नन्दषाडडे ष्च 
देवमे माधा व्छ हगार सौर वह मरकर माकमे जआहारे। 
2१ कषुद्पनाभरर्णय ठस कषत हि-जो अनुपम [ मर्षित 
सुखरना ]नपेनेद | १२ भवक्ुरर्शनप्रणीय उस कति जै 
अबरुदशन [ मिमे मिना भको दकि तपा मनत किती बतुम्‌। 
न्ना] न हनेद। ११-मवरि रपिनबरणीय रमे कहषटि-ना 
समि दछन निमे दे) ४-ङेषठ रभनाषराणौप एत कणे 
ज क्ल दर्शननहनद | १८-नीच् गीत उमे कति द- 
निरु उष्यम्‌ छक रित-मयात हरक कुप दो 1 १९ 
भकतादाक॑दनीप उत दते दनि उ पपे नच् ¢ । १५ 
विस्पा् मानाय उन फषटव रेति उदपत्रे जीरके पथाम 
सोफा वरदान ( तरित) मद्रे] ?८-स्यबिरनाम ~उते कात 
परू-जिक्तक उल्यश्च जी पृथ्वी, जञ, भप्ि, पनु अनमपम, भयन्‌ 
पक -श्ने जग्म ठता द। २०-मूक्न नान दक कदु र~ 
[जनयः उदयत (ना पाह धरोर पानकरि- नतो पई श्वय 
सर मेर्‌ न रह किप भैर मके] टाटा मिद पर्प [भमन 
५ ५ निद गलाद 1 २ भवम नम" षहट्-जितन्रद 
स्वथो वपन (नहा २१ सापरय्‌ नम प्रद ट-नरिनफ 
पज ण्य इदाग्डु पानु भनक अवदत २२, नतन 





( ५५ 


२२ द्धा, २3 लदधणनाण. {५ दृपाचयनपर, ५१ वु 
रपरनाग्‌, २५ प्रलाप तामि, २५ अवलि साप, ५८ 
मरपायनिनामे, २८ नमु, ३० तरफायुपूली, ५१ श्रनरा 
गुवन्था प्राणि, ४२ सजतनुयन्णी पान, ४४ अनानुचसी 
माया, २४ यनकानुनस्थी साल, ४५ अप्रत्य भरानमिकीयं 
प्रथ, ४६५ सलर्यानवरणीमय पान, ५४ भद्रोयाग्यानाः 
परधम माग ४८ भप्रमाण्यानातसीयं ष ४५ प्रभा 
र्यानानष्णाय्र धरणि, ४० प्र्यार्पानािरणाम मान, ¶॥ 


१, दयो परार साह लोर उतु कषद सपर क 
वात 11111111 
[ए] नद प्त, २ पदुत्िनाा । दरतो, कथया कूमर्‌ काधि 
तपत तदति त तर ततरा #, २५ सदुदतरनाप्‌ १ पयति (दया 
बम | पाना | (८.५ "पाता + | ५६ । तनादि १ (२४६ 
11917117 11178171 
दथः वित संमा नि न पमि पाती ए, ५८ (जण 
ति दा सते द्रि, ददम जीति सममा जाति, ५५६ ८.५ 
सतु) त प द दितिक नोविि समुद भन कनति, १ 
ज सततनुक । सगय पथ पद्मक पत, ४६ सना 
त, ५५ तन्‌, षष्ट मामा, परण सा "(5 १ त लाना 
11. 118//11/111.111111.111111 
गा र द वनि सनात पदर द, कष्‌ काण्माना 

भग्यि प्रा, दद मि, ५४५ अधा तद पान 1) क्य 
# 111. 1111 11111111 


(८७६) 


प्रत्मास्यामामरणाय माण ४२ व्रत्यारव्यानाषरणीप लोम्‌ 9३ 
सञ्यलनक्ा करप ४० सज्वरनशा मानं ४; पस्पठनर 
मापा ०९ प्ज्यषनका साम ४७दहास्य ४८ रपि, ४९्अग्वि 
५० मय ५१ छाए ८२ दुगमा (युगुष्छा ) ५१ द्वद 
५४ पुरपवेद ५५ नपुषकं षद ५६ पिर्यवगति ५७ विप 
पवाद्पू्व ५८ एकन्धियनाम ४० बरन्दिमनाम ६० तैन 


पर्ाप्पानाषरणाय क्न ४० माम ण्माया णरणेमय्य 
डत ह-गो भातमाक पदन शारिप्रका नाच करे (सकी ्थिवि 
आर्‌ मासी क ७९ स्जस्नशषा श्टाध ४९ मान ४५ माया 
४६ छोम नन्द श्डते ह-जो ययाफ्मात चारिदरक्ा घात 
सकी स्विति पद्रहदिनश्वो रै ४७ हास्य उसे कहते है-निखके 
उदयसे हणी भागे ४८ रति उसे कते र-जिसके उदम प्रैति 
हो १९ भति उपे क्ते रे-यिषठ ठदयतं मप्रीणि हो ५० मय 
उसे कटत है-जिसके उदपक्ठ इर 9गे ५१ छक उसे कहतेट 
मिसके गदयति सताप हो ५२ इग ( य॒गुप्सा ) उते कठत्‌ है 
जिसस< उद्यते ग्छानि उत्पन्न हो ५१ इवीवेद्‌ उसे कते 
जिसके श्द्मतते जीरके पद्ये रमण शरनेके मत्र हषे ५४ पुष्य 
वे उपे कते है-जिसके उदयते जीवक कीति रमनेढे मावे 
५५ नभरसक मे उत कते है-भितक उदय ज्ञा पुरम, दीमि 
रमन परिणम हो ५६ सिरगति तिर्य योनिमे जनेको कत 
है ५७ तियत नियव गरिष्ठाः कम पर्नेको कातरे 
८८ चिक उवुयत्ते जीव, पयक्य ८ वेद्िप ६० तेष्डिय 
६१ भेरिन्चिमङा कसर गणकम कमय णयेन्नियादि जाम 


\( ७७ ) 


नम. ६१ 'चोरिद्धय नामः. ६२ अश्ुभगतिनाम. ६३ उपवात 
` नाम. ६४ अष्भवण. ६१ अश्युभगन्ध, ६६ अञ्चभरस. ६७ 
६८अश्वभस्पश. ६९ऋषम नाराच संषयण [संहनन] ७०नाराच 
संषयण, ७१ अर नाराच सथयण. ७२ कीलक संखयण ७३ 
छेवट संघयण [ असेगप्रापनाशपाटिकः संहनन | ७४ न्यग्रोधप- 





कहते दै ६२ जिसकी चाक खराब हो, उसे अञ्युभगतिनाम कहते 
-ह-६२ उपधातनाम उतत कहते दै-जिसके उद्यसे रेस अग हो, 
जिनसे लपनाही घात हो, ६४ जिसके उदयसे शरीरका अञ्युभवर्णं 
(रग्‌) द५जञ्यभगध( वास) ६६अ्यम र, ६७ अ्यभसयक् दो, उसे 
अञ्यंभवणं नामादि कहते है, ६८जिस शरीरके हाड, सौर बेन (वेष्टन) 
तो वजके हो परंतु काटे, वजरकी न हो, उसे पम नाराच सघयण 
कहते है. ६९ जिस शरीरकी हडियोमे- वेठन रणीर कंठ खगी होती 
ह उसे नाराच सवयण कहते हैः ७० जिसशरीरकी मधौ हच्ियोमे 
-बेठन ओर कीटं लगी होती है उसे नाराच सघयण कहते हे ७१ 
जिस शरीरकी आध हा्यमे कौं होती है भौर म्मे नही 
दात, उसे अर्ष नाराच सघयण कहते है ७२ निस शरीरकी ड 
योक सधिया कौठतसि मिली होती है उसे कर्क ( कका ) 
पंषयण कहते है ७२ जिस शरीरकी जद जदी दश्िया नसि 
वधी होती ड उसे छेवट [ असप्रायाश्पाटिका ] संघयण कहते है, 
७४.-र्‌-नयम्ोष्‌ परिमडक .सस्थानवाठेका शरीर वके पेहकी मडल -सानवाठेक) रीर डके पेड तरह 
ध व 





\ १ दाडोकि समूहको सघयण ( सहनन 9) कहते दं दारदो, 
वधनों मौर कीवियोकि पार्वसेनसे सहननके -छे मेद होते है 
९ शरीरी आर्ति-सूरत-शिकलक्षो सस्थान कहते है 


(७८ ) 


म्र स्वान -( संटाम ) -७य स्वापि संस्वान (मारि 
+सस्यान ) ७९ चमन सस्थान ७५७ इम्ड संस्थान ७५८ 
डक सस्थान ५४९ -दानांठराप 2० छामिराम <ट'्मागां 


शराय ८२ उपमोगांवरार ८१ वीर्ान्ठराम पे पापवक्तष 
मेद | 


५ आश्रवतत्त 
,_ आभव त्व कसक कटा ¡ थिन कारसंपि कमोड भा- 


होताहे भामे नामि नीका माग छोटा भौर उपक म्न 
भङाहोता रे ७५. सापि सस्पानषाेका धरीर नोचे बढा उपर 
स छटा इतै ७६ कुस्म सप्पा बङा शरीः कषरा होतार 
७७ भामन) सस्पौन भाखका हदर्‌ गणा हाता है, ७८ हंडक 
भस्यान भिका भरीर एकता नद होता याने रीरका कष्‌ हिस्सा 
पेट चोरं बश, शव प्रशार भश्षामनीय हता ७९ दानिम 
भं क्वं 2-निसके उदयते जीशर दम न है सके ८० शमिरव 
"उसे श्यत दै जिस उदयते शम न हिस ८१ मोगचयष ठते 
“करते £ जिमश् उदये शच्छ पदुयोदौ मोग न स्के ८९ (५1 
मोगाणय रसे श्वत रे-ख्सिके रदपसे दरार मोम नातव 
( जवर ष््पड बौरंह जयो ) पापका मोग ने सङ ८१ 
पया्तराय ठस खत हे भिसके उदयसेःश्रदीर निकली हो, सामर्ष 
भौर तक्तमे ह, भपवां, ठो उक्ते प्रकथित म करसक 
१ जीका मारनस, श्रौते कलेते, पेयुम सबमत, 'पएिा रल 
न्च, पभो श्यो, चरो कार्यो, ; तीनो फोगोक्ा वप न करणि, 
अश्व द्वाव दै 





(५७९ ) 


"त्माके साथ सम्बन्ध होता दं उसे आश्रव कहते हे । यने 
"1 श्माश्रयते कम अनेन इत्याश्रवः † जिससे कर्माका अनादा 
-जये किसी नावे काई द दो जाय श्रार उस वेदर्मेसे-उस 
नाचमे पानो आने लगे, इसी प्रकार वत च्रार प्रत्याख्यानके न 
होनेसे, विषय कपायोके मेबनसे सात्मास्प नदीरमे, इन्द्रियस्य 
चछ्दसे कर्मरूप पानी अने लगे उसका नाम '“ श्राव ” इ, 
श्राश्रवके जघन्य वीस भेद है- बह पन्चीस बोलमं "पिले 
रतलाये गये हे-आर उत्कृष्ट ४२ भेद हः-१ प्राणोतिपात 
स्राश्रव, २ मृषावाद आश्रव, २ अदत्तादान आश्रव, ४ मेथुन 
आश्रव, ५ परिग्रह आश्रव, £ श्रोतेन्द्रिय आश्रव, ७ चञ्च 
इन्द्रिय आ्राश्रव. ८ घ्राणन्धिय आश्रव, & रसन्द्रिय श्राश्रव, १० 
स्परोद्िय आश्रव, १९ क्रोध आश्रव, १२ मान आश्रव, १३ 








१ 'कायास्ते जीवादि मारनेको,“ काटया क्रिपा' कहते है. २ श्चा- 
दिके जौ्वोका घात करनेको “ अध्निकरणिया › क्रिया कहते है ३ 
जीव भक्नीवफे ऊपर द्वेष रखनेसे .पाठसिया क्रिया क्गतती है. ९ 
दूसरोको परिताप उपन्ञावे त्तो, पारेताबणिया -क्रिया -दोती है. 
५ जीव हिखाको पाणादइवादइया (क्रिया कहते, है, ,५ आर 
मादि, पापोके करनेसे गरेभिया क्रिया ठगतो दै. ७ धनधान्यादि 
पारिप्रह रख्रनेप्े तथा उनपर ममलरभाव रहनेत्त परिग्रटक्रया होती, है. 
< कित्सीके साध, छठ कपट दंभ करनेसे, ठगनेस-मायायत्तिय्रा क्रिया 
ऋगती-हे, ९ जिनेन्द्र देघरके वचर्नौको न माननेसे-विपरीतप्ररूपना 
करसे मिध्यदिसणु्रततिया क्रिया लगती है. . १०, किसी प्रकारक 
नत, प्रत्याख्यान नदीं करनेमे । जपचक्खाणेया क्रिया › उगती है 


(८० 


माया आरव, १४ क्लोम भभव, १५ मन प्राभ्य, 1१६९ पनत 
आम्‌, १७-फाय माग्रष य १७ भार २५ किपा-१फाए्मा 
न भरिकरखिमा, २ पाडसिमा, ४ परिवायदिया, ४ पाया- 
शषाप्या, ६ भररमिमा, ७ परिपरहिया; = मायाम्िमा, ९ 
निष्पद सशक्चिमा, १० ‹ भपथक्साथिया, ११ दिब्रिपा, 
१९ पृष्टिमा, १२ पाडभिमा, १४ शममवोषस्षिया, १५ निस 
मिमा १९ साष्यिया, १७ भालवकषिया, २८ विदरसिमा, 





११ मनोते नाटक) समा, तेमपन भारि देयेति दिशि 
किया समती रै १२ राग मार्गो खी, पुर्व, उमर, कफहा गाय 
क, माटि"पदापोकष स्य शूटनेये पु्िपा रिया! जगतो ई ११ 
फिसा्ठो। भनाक्य दारेवार घम्यनः घल, देखकर, उका बुरा 
शतम छर्‌ तो पुरिमा सिमा क्गठी 2 २४ भपनी सम्पदा 
दंशनद्पमान श्। संया पमी उपदा प्रस पनकर हित र्वे 
पादू; दश -बी, सै,“परमुरमे बरतनोखे उपारे रक्ले सो प्रमे 
म्रोबभिया किया कगवी ई ~ १५ रागादिको भदेषते, सम्राम करे 
अस, सज्ज, पि, कष्ट कौरह नना, कुजा, भावदो, शुदि ठा 
निसकवा फिया पाती है १६ नाप तुव भमिमामके वघ होकर 
आष (एना ए सपा दृतरोते करार, छपा भोगी, किर भारा 
भधा क्रे भो सादपिया किया छरती द १५ दसर्येदो मारम घमा 
रम रमे) साहा दे ठो भापबणिवा क्रिया क्गदी रं १८ भीन, 
जीवक मथ करन) विदारणिया सिया ठगी हे १९ प्म 
मो्मोद्धा इस्या र, म्मे क्यममोरेषटि त्िामिमया ससे 

तपाबद्गादि मदधोरश्चरण्‌ भयतन(से उट, स भयनाते रहे तो 


८ ८१) 


१९ अरणामोगक्रिया, २० अणवकैखवात्तिथा, २९ अरणडपयो- 
क्रिया, २२ साञदाणिया, २३ पेजवत्तिया, २४ दौसवक्तिया, 
२४ इरियवहिया क्रियां, ये आधवके ४२ भेद हुए. 


[1 


£ सवरत 


सेवर तन्व फिसको कहना ? सेवर कहते हे रोकनेको, यने 
आत्मरूप नदीम इन्द्रियरूप केदसे जो कमरूय पानी आता ह 
उसे जो येकदे, उसका नाम संवर हं । 


सेवरके जघन्य २० मेद, उत्कृष्ट ५७ मेद हे. जघन्य २० 
भद्‌ पच्चीस बोलमे श्मादुके दै ।-यर्हो -उक्कृष्ट ५७ भेदाका 
व्रिस्तार कहते हैः . 

पांच समिति-? दरिया समिति, २ भाषासमिति, २.एषणा- 
समिति, ४ आयाशभडमतनिखेवणा समिति, ५ उचपासवण 
खेल जल सेघाण पारिटावशिया समिति ॥ ( तीन गुपि ) ६ 


अणामोगक्रिया र्गती दै. २० ससार विरुद्ध ओर धम विरुद्ध कोई 
कायं क्रनेसे अणवक्बत्तिया क्रिया लगती है. २१ उपयोगरहित 
कोड्‌ काम करनेसे * अणडपयोग क्रिया च्गतौ दै २२ मेर्या, तम्रा 

आदि देखा जता है, तथा बहत रोक मिककर जो.कार्यं करते है, वद 
सामुदाणिया क्रिया है. २२३ राग, परीसि,, मोहे वश्से पेजवत्तिया 
क्रिया टगती ह; २४ क्रोधके वशे दोषवत्तिया क्रिया रगत है. 
२५ चेरते हरते इरेया वहिया क्तिय। रगती ई, 


"च च = 3 
१ कोई भादान समिति, २ कोड, उत्सगे समिति कहते ई. 





(< ) 


ने -गुमिः-७ वचन गुप, ८ छाय गुप्ति ॥ (र्षा परिप) 
९ छधापरिपह, + ० ठषा परिप, ९ ` शीतपाग्यद २२.२१्ब्‌ 
परिप, १२ देश मशक परिपर, १४ अप्त परिपृष्ट, ।४ 
आरति परिप, १६ द्वी रिह, १० धर्या परिपई १८अासन 


? रेल्तकर शवरुनेका “इत्या समिति) कषत रे निक [ पप 
राहित ] मिट, प्रिय, क्त्य, बचन याढनुका ^ मापासमिि कहने ष 
द शा्नमयारग्ुक्‌ निदोप भादर मद प्ल, भारि खमा एप 
भा घ्मिति) श्वहते है परत्यक मस्तु पतल्नाने दटाने मान 
रखलनका 'मयाणमडमत निद्धवणा समिति ! कत हं ५ शप्रनेयौम्प 
धस्टुको मरमासे शख्नेका । उद्धार पासमण ख कख मघाप पार 
लाषाणिया समिति डते है ६ मन भक्त करमसे ‹भन गुति" हती 
ट ७ वधम भस कटनतं ‹व्न गुमि' हावी है ८ काय [परीष्‌ 
शरस करनपि ‹ काम राति" कोठा ° गूखके सदन शरनेका पुमा 
परिप कहते र १* व्याक स्न कटलेषो तृधापरिपषट कदत ह 
२१ सर्वाषादु ख स्म केषा ठपरिपद कदे हं ११ गर्मी 
शादु ख त्न कनेर उष्ण पैपह कव्व है १३ -गंस,मण्ण 
मिच्छ बरीप जाके काटनेषटो दस मपर पापि कतरह १४ 
फल्द्ररवल्ोते निर्जाह कटनेष्ठा भरभेख पिपत श्यते टे १५ मनि 
वस्युधरमी द्रप सदी करसंका भरठि परिप क्त रहे १६ त्रपभत्प 
यर भग करनेके न्थि क्वपके इरा मनक उप्डब शानेपरमी 

पेकार नष्टं कना मन पदरप्पामीकोा चञ्च नही दना ष्ीपरिपहतै 
१७ पर्त ममम भरे काटिडो पास ककर भुम जमिकाशु 


षरा शष्‌ (परपद सा प्रापद्‌ छिच्वरे ,++; 





(रे) 
पौरपद, १६ शय्यापरिरह, २० आक्रोश परिह" २१६ 
परिवह्‌, २२९ याचना पारिपह, २३ श्रलाभपरिपह, २४ रोग 


परिषद, २४ ठणरपश परिषह, २६. पारेयद, सत्कारं पुर- 
स्कार पारिपह, २८ प्रज्ञा पारेपह, २९ अज्ञान पारिपह, ३९ 





सहन करना तथा पँदछ चटना। चयोर्पारिपह ई. "१८ एकौ आसनं 
पर वे3 रहने दु ख सहन करना) आसिन पारेपह हं ` १९ कक- 
रीटी जमीन यथवा पत्थरपरं सीनकरा दुव सहन करना शग्यापारे- 
षट होतादे २०करिसी दु पुरुपके गारी वगैरह देनेपरभी कोध ने 
करके क्षमा धोरण करना अक्रो पारेषह द २१ करितती दुष्ट पुरप- 
के द्वारा "मरि पटे जानेपरैभी क्रोध मीर छेश नदीं करना वपर परि 
प्रह है २२ मागकर खना-भिक्वा करना-्गोचरी' खाना-मागना- 
याचना परिषद है २२ विमारीकण दुखं सहन करना रोग परिपह है 

२४ आवच्यतानुसार फ}ई वस्तु न मिदनेपर छश न करना अकाम 
परिषह है, २५ शरीरम काच, सई, काटे चगेएहके चुमजानेका दु ६ 
महन करना तृणस्पश्च पारप हट, २६ -हरारम पसाना अजन 

वर्म॑ प्रू मिद्ध क्गजनेक, दु ल सहन करना ओर नदान धोना 
नहीं करना मछ पाशपरह है. २७ किसके अद्र सत्छार अयवा 
विनय प्रणाम वर्गरह न करनेपर ग न मानना; सत्कार पुरस्कार 

परिषह दै, २८ अधिक विद्वान्‌ होनेपरभी-मान न काना प्र्ञा 
पैशिपह दैः २९ मिहनत करनेपरमी [ पट्नेपरमी ] जान न अनिका 
दुख सहन करना-अज्ञान'परिपह है ३५ केरी तीकार काथित- 
सृष्म बातें समन्ञम न जनेपरभी अपनी; श्रद्धाको दूषित न करनी 

दथेन पार्षह रै . क "4 अ 


(८४) 


दशन परसिषहि # ~ - ~ 
[ दश प्रकारका यति ध्म] 

१२१ 'खती' (क्रोषन करना) २ ' प्रापि" (सोमन 
करना ) ३३ ' भ्रव ' (कपट न करना) ९४ मसवे (मानन 
करना ) ३५ ‹ लाषमे भयमा श्रीम ' ( केषर्लाक षयनोशय, 
आह्वा सोरी न रना षया पने अव करशक शुद्र 
रखना ) ३६ । सर्ज ‡ ८ सथ बोलना ) १८ (सपमे ' ( {५ 
प्रका सेमम पान करना ) ९८ ८ पपे ' ( १२ प्रकारका तप 
कृना या मनको षश करना ) १६ ' माङिषसं ' ( समस्त 
मरिग्राका स्माग श्रना-अभवा ममत्दमाष रिव शेना ) ४० 
अ्मघरवापत ” ( मेपुनका प्यार करना ) 


( वारद भावना ) 

9? श्नित्य भआषना-पूसा मरिषार करनाकि सदार तमाम 
षीम नाच हो जनिवाली र, रमी निव्य नदी टे 

४र-शरस मावना-रेखा पयार करना किखगतमे को 
कय शुग्खनषी र भीर मरमम षथानपालामी फोर नीर 

४२ घमार मापना-देमा विन्पषन कयना कि म ससार 
ममार शमे मरामी शख नदी प्र 

४ शङ्स्व मादना-ष्मा विषार करना ्रि-ध्रपने ्रष्छ 
` + सनिलाग कलश निकरा मोर गायक श्रयेक एर्‌ समता 
मात भाक्वपदु ह ठट परय टै रनद परिव ( पदवद्‌ शब्दन 
परिवह घष्टन समना रषिर ) फलत र 


( ८५ ) 


भूरे कमक फलको यह जीव अकेलाही भोगता है, कोई सगां 
साथी नहीं बेटा सकता. 

४५ अन्यत्व भावना-एेसा विचार करना कि पुत्र, स्री 
चगेरह स॑सारकी 'कोईभी घस्तु अपनी नरी है 


५६ श्रश्ुचि भावना-एेसा विचार करना कि-यह देह 
अपवित्र रोर धिनावनी हे, इस केसे प्रीति करना चाहिए ! 

४७ श्राश्रव भावना-एेसा चितवन करना कि-मन, वचन 
कायके हलन चलनसे कर्माका आश्रव होता हे, सो बहुत 
दूदा है, इससे वचना चाहिए 

८ संवर भावना-एेसा विचार करनां क्रि-संवरसे यह 
जीव संसार सयुद्रमे पार हो सकता है इस लिए संवरे कार- 
रोको ग्रहण करना चाहिए. 

४९ निर्जरा भावना--एेसा विचार करना कि-कर्मोका 
छ दुर होना निजरा है, इस रिए इसके कारणोको जानकर 
कर्मक दूर करना चाहिए 

५० लोकभावना--रोकके . स्वरूपका विचार करना .कि- 
कितना बडा हे, उसमे कौन २ जगह रै, ओर किस किंस जगह 
क्या क्या रचना हे, ओर उससे ससार पारे्रमणकी दालत 
म'म करना 

५१ बोधि दुरम भावना-] बोध भावना ]-देसा बिचार 
कंरना कि- यथा प्रवृत्त्किरण या अकाम निरासे, मरुप्यभव, 
उतसमकुर, दीषोयुष्य, सरीर निरोग, धर्मश्रवणादि थोग वभः 
चर बड करिनतासे प्राप हए है, र्दे पाकर देमतर न 


(८६) 
खोना शराय दन्ते रत्नव्रय { सम्यग्‌ दञ्चन, सम्यग्‌ दामे 
सम्पग्‌ चाश } क्च पारण छना चाहिर + 


५२ पूर्मेमापना--पर्मफा स्वप चिन्तन एतमा कि सीमे 
शम लोक भार प्रलाक के सम तमृहकं पुखर मिल यकव 








{ पच प्रकरणा चासि 1 


५६३--सापापिष् षार ४४ दुःपस्थापर य चात्र ५५ 
परिदार भिशयुद्धि चात्र ५६ धर्म सपराय वारिधर ५७ 
यथाण्यापः चारिवि 

१-सम जवनं ममसाम।ष रहना राशद्रेपरहिव शना-घुन 
दुःखम ममान रहना शम अदयम निफरम्पोका त्याग करना, जिसमे 
पान दशन. षाण्विका पूपं छाम हो, भिमस-ारय कमेः 
स्पाग हा खाय, उसका नाम समापिक षारिविर 

२ पूवेक-समं विरति सामाभिक्‌ भारित्रष्यदी-षटारि 
पिप पक्स विशद किया आता र तथा घो नबदीदित 
साष्ये शद्ध समययाद्‌ क्ीपञ्चिपदि अप्ययन पाकर प्च 
महयय्रत दिय चते तथा रादि मग पडनेपर प्रापि 
भीरह लक्ष सावण न हाना-परता रेभ ठे दोपस्थाएनीयः 
पफ रं 

२ रागढपादि बिकरूराक्य स्यागष्टर तपादिोयस प्रणि 
चाश साय प्रापमषिष्यडधि करना परिहार शिष्ठदि भाण र 
ए पपी श्राम्भाका कूपाय महित कत्ते र्त एवमलामं 


1 


( ८० ) 


रुपाय नाममतच्का रह्जाय्‌ उस ह्म सापराच कहत हे 


५“ सवथा कृपाय रटत- जसा तप्क्प श्रास्पाका थ॒द्ध स्व- 
भाव दं दसा हना यथास्यात्‌ चार ६, 


, समिति, ३ गुप्ति, २२ पारिपह, १० यतिधर्म, १२ भा- 
चना, “^ चागति, सवं मिलकर संबरके ५७ मेद्‌ पूरे इए 


॥\ 


(९. निजात ¢ 
७ ् 
निजरा तच किएक कहना ? जिससे कमेक खिरना- 
डना हो, यने जिससे कर्माका थोडा थोडा क्षय होता जाय 
= <~ 6 =, = न ~ _ ^ [न ध 
-उसे निजस कहते ह. जस केसी नावम पानी मरजाय-आर 
उसे थेाडा थोडा कर दाहर फकाजाय-इमी प्रकारं आत्माङ 


पीले जो क्म छ) हए हे उनका भ्रोडा थोडा क्षय होना-निरयरा 
अ, 


टे. इसकेभी दो भेद ह. ( १ ) द्रव्य निजेग (२) भाव निर्जग 
तथा ८ १) अकाम निजरा, २ सकाम निजरा. 

१ आआःमाके जिन भावेसि कमं अपना एल देकर नघ हाता 
ह 
हे-बह भाव निजैरा है, २ आर समय पाकर तपसे क्का नाश 
हाना-द्रव्यनिभरा &ै. । 
_ ९१ इच्छाके िना जो कष्ट सहनं किया जाता हे उसे अक्राम 
निजरा कहते ह. ~ 

२ अपनी च्छ्म जो क्ट सहन किव जाता है उरे सक्ताम 
निजेरा -कहते है. 


(८८) 
नि्रात्ते जषन्य उष बारह मेदे है 


१ भनसन २ उनाद्री, २ ब्रपेस्प [ मिषाषरी ] ४ 
रत प्रत्पाग, ५ ख्ममङ्केश्र, ६ परातिस्लीनता, 


^ ७ प्रापभि् 
< बिनेम ° वेयावेच्च, १० समग्र, ११ ध्यान, १२ 


? पीनो वया षार माशारका त्य्ग कनेक ‹ 


-! श्वरीप, मार र्थवकाम, त 
रीम पपक्े ९ भेद --! भ्रमी ठप्‌, २ प्रतर षप, षन 
ग वप, ५ वर्गवर्भं तप, ६ म्भ पप 


› षता, वला, पला, फिर ला, 
फ्रि उपगा वैखा, 


पासा फिर उपवाघ्र, बरला शिराला" 
उपभाष, पला कता श भ्र सोलह काटो 

तपरा मरतरतप एद ह पह तप एक महीना अरि प्रवास 
गमे पूरा हाना 


१ पन पप -उपृरक वामि ६४ काटो गः 
अंकक सपस्याका क्वे यह वप घात महीनों ओर सादृ 
दिनो पूया शता [4 


५ प तप~ उपर पवार ४०५६ कटोमे भानैवाठ 
भ॑) पप्य श्छ यद रपृ ३० भप ° महीने, २९ 
दिनम पूग लवा ह 


( ८९ ) 


` ५.वगौवं तप-१ करोड, ६७ लाख, ७७ हजार, २१६. 
कोर्ठामे आनेवार अंकक तपस्याको कते हे, यह तप 
लाख, ६२ हजार, १११ वष, ९ मदीना, २६ दिनों पूरा 
हेतः है | 

६ प्रकीण तप-अनेक प्रवास्ते किया जाता है. इसके छु 
भेद ये हेः-एकावली, रत्नावली, कनकावरी, सुक्तावरि, घु 

क्रौडत, बहत सिंह क्रीडित खुदःग सवतो भद्रः महाभद्र 
महासथतोभद्र, जवमध्यपडिपा, येजमध्यपडिमा, गणरत्नावली 
कमे चूर, आं वरुवधमान इत्यादि इत्यादि 


॥ 


१ एकावली तप इस रीतिसे करिया जाता दै ;- प्रथस-उप्‌- 
वास करे, फिर त्रेला, करे, तैला कर, इसके बाद्‌ वीरे, फुट- 
कर आड उपवास करे, फिर उपव संसे ठेकर १६ तक चद्व, 
फिर फुथ्कर चती उपवास करे. फिर सोलहसे लेकर. उप- 
बासतकं पीडा उतारे, फ़र वीचमं फुटकर आट उपवास कर. 
चादमें ३-२८-१ कर. इस तरह चार वक्त -तप करं पहली 
वार ( पारणाकं 'देन ) जसा मख वेसा आहार करे, दसरी 
चारन उपरस विगयको त्यागे. यानं घेगय न से तीच 
वारम ट्खा खाच च।थी वारभ-अं (वर कः 

इस तपके करनेम-चार वय, आटम।स, अष्ट दिन लमत्त है, 
एसे आग & नवमं तपतककोजोजो तपम्या हे वभ 
चार चार वक्तदी करना, समञ्चना. परत जां ञ््ाजानजो 

हे बह दिखा 

२ रन्नावली तपम-पदलके एकावली तपम जहां आर आर 


८००) 


ओरं पीपास उपवास हं प्ा-श्राठ भाद श्नार चाम दातीत 
ततं समम्छन चादि इय प्रपके करनमे पांच वर्ष, दा मेना 
अद्वावी दिन लगते ह॑ रेप रीवि ए धवली वृग्ह आनना 
श्राप 
३ कनकाव्ी वप रत्नावली वपम सहां-भाठ भाठ भार 
्ीतीस्‌ ्वातास इल ईयं भ्राठ भाट समा चौती षवप्र 
पत्ते जानने, इसके एरन्मे-परंच यप, नष माम भटारह दिन, 
लमत ‡ शपगति-रनवक्षोफ तरई उानना 
४ घुषि सप-एक्मे सक्र २६ तक्‌ षद्वाना प्रर उवा 
रना, भीर चदाना श्र उतारना दस परकारकरनस पुक्ताषली 
तप॒ होता शमक एर्नमे २ चप, १० महीन लगते ६ 
५ नघुर्पिह क्री ततप -इस वरह स्तं-पते-? फिर 
{दिर १, फिर दे किरिर,फिर४फिर६-५ ४9६ ५-७९८७-९ 
-८ ९-७-८९ ७-४६४०४२३४७२२१२१ शृत प्रकारश्रम 
क्रमस षर धक्त उप्मामोकू योक कदे ईस तपके कैरनमे-द्‌(- 
प, मटावीष विनि लगते दे. र 
६ दवं र्वि क्षीडित्र वप-ईस वरह किमा जता ११२१ 
३२४३५४६ ५७६८७० ८ १०६ १११०१२११ 
१३१२ १७-१२ १४१०१६२५ ६१९ १५१३१४१ 
४३१११२१० १२९१०२८ ९-७८-६९७४६९६५३.४ 
२३१२० इसप्रकार भाग दुह उपवामोके पाक करका 
णदू धीति सप कणत शम्‌ करनमं ६ क्य, २ मदी 
ना, १२ परिनि छगषद् 


(9 


७ खुडाग सर्वतोभद्र तप दस तर्द किया जाता है:--! 
-२-२-४-५-२-४-५-१-२ ५-१-२-३ ४-२-३-४-५-२-४-५-१-२- 
२ ३स क्रम॑म चार दफह तय करनेका खुडांग सवतोभद्र तप 
कहत हे. उसके करनेमं १ वप, १ सदीना, १० दिन र्गते ह 

८ महाभद्र तप उस प्रकार किया जाता हः--+ & ७-८ 
९. ७ 2 ९५ ६ ९-५-६ ७-८ ६-५७-८ ९ "-८-^-*-६. ७ इस 
मसे चार दफह कनेक तपकः नाम महाभद्र तप हे सम 
तपके करनेस २ वप, २ माम २० रोज लगते हे. ` 

९ महा स्तोभद्र तप इस्‌ प्रकार किया-जता ठः-१-२ 
-३,४-५-६ ७ ४-१-६-७-१-२-३-७ १-२-२-४५६. ३ ४५. 
प७-?-२-६ ७-१-२-३-४-१ २ ३ ४ ^ & ७ १,-५-६-७-१- 
३४ इस ्रममे चार दकफह तपके करने का नाम मृदा सप्ता 
भद्र तप ह. उसके करनम्‌--२- वष, =्-मास, ^=, रोज 
लगते हे | | 

, १.- जव मध्यपडिमा तप इस प्रकार कर्नेम खता हैः- 
प्रथम शुदि एकमके रोज एक्‌ केवल ( यासु ) आहार कर, 

दजके रोज दो केवल, तीजक्त रोज तीन कवल, यो. बाते 
चटाते प्िमाके रोज पन्द्रह कवल आहार करं फिर घटाना 
शङ कर-सो-वदि एकमके गोज १४ केवल आदर कर, ूञ 

गज ३ केवल, तीजके राज १२ कल, यां घटत्त घटति 


चदि. १४.क्‌ रोज एक केरल श्राहर करं ओर अपावासरके रोच 
उपवास कर. ' 


इस तपके करनेमे एक महीना लगता है, ,' 
११- वजरसध्य पड्मा तप दस प्रकार क्रिया जाता हैः - 


(५२ ) 


प्रथम वदि एकमे राच बनदरह कंय आदार फ दूयक गस १९ 
परर, ण्स षटातं श्टाते भमावामक राज णक फेल एर आर। 
सि मदाना शुर रे, सा शुदि एकयकं राज दा कैल मादर 
दूजफ़ राच तीन ैषलः तीव राज पार पफेवस्त मो पररात्त 
प्रदात सदश्यक रव १५.-्कयल आष्ार फर ॒पूनमरु राज 
उपषाम फर हस प्रकारके उपक नाम 'यद्मष्य पिमा! 
सम्‌ फलेमेमी ण्क मदीना लगता दह 
१२ गुखारत्नाषलली सपक क्रमक विपि --वोग्र शि 
श्मतुस(र धाबिदर वपम्या क, दिने समषी भततामनासे 
उन्कग्रामने ( उकषासन ) स बेट, राते षीरासनस री, या 
नम्र श सोल मष्टीनोवक पह विभि फं भिसमे पित मदी 
नर्मे-\ + उवाय के दूषरे मदीनेमे-१०-अन को तीसर 
मनत-आठ वरः क्रे साप मलनिभ-3 + छ पात 
मेन पांय पर्वत एः, छट म्दीनमे छद दरू पार याक रट, 
शाकं मनम स्ति सा पके तीन थोक करं अये मीन 
आठ अक तेन शफे फेः नप्प महीनमें नेम नष पीन 
थाक कषर टघ्रवे महानद दक वान वाङ ष्‌, ग्ारए्मं ` 
मोन -ग्मारह स्यार वीन थोक कर, पारप मदीनेम- 
रह पपग्कदा याक करं तेरण्ये मनम तेर तर्क्य 


१-- खणतार दो उपवा करो वेढा शष्येरे २ वायं 
उवास ककम ठखाश्ट्न ३, ३ कार उपान करने चौणा 
शुने दे 9 पान उपना न्नेकः वु क्तं ह ५ शार थाक 
शह रार करन्ति कड्ते मे 





(२२) 


धोक करं, चौद -मर्हनमे-चीदह चोदके दो थोक कर, 
प्रह्वे मरीनेम पन्द्रह पन्द्रहके दो थोक कर, सोरुदवैःमईनेमें 
सोरु सोरुष्के द्‌ थोक कर, इ प्रकारके 'तपका-नाम .गुण 
रत्नावरी ह 
१३-कमचृर॒तप-दम -तरह करपदे एक शारदं करे 
फिर तेरह पचो, सतरह चस, तदस त, .बयासीसर वरज 
ओर .सा उपवास कर. ` इसको कमेचूर तप "कहते हे ‹ इसके कर 
नेमे-एक यप्‌, सात'मास, स रोज सगते हैँ 
९४ --ग्राविल चद्ध॑मान तप-दस'तरह होतादैः-एक आंधिल्ल 
आर एक उपस, दौ आविल श्रौर एक उपवास, तीन आं- 
पिल ओर एक उपवास, यावत्‌ सौ आविल ्रीरःएक उपवास 
इस तरदके तपका “आविल वधमान '" -नाम है. यद -चौदद्‌ 
पपै "तीन महीना-श्ओर वीस.दिरनमे पूराष्टोताहै. 
अवकाहिय ( तप ) के ६ भद-( १) “भत्तयचक्खछाण - 
-यावजीवपंयन्त- चारीं आहार नड देनेको कते रै, (२) 
^पादोगमन › श्राहार शरोर शरीर'दोचा छोडदेनेको ओर दलन 
भ्वलन क्रिया नहीं करनको -कंहते है. (३ ) 'परिकम्म "- भक्त 
प्रत्याख्यान वालाःप्रतिक्रमण कंर, उसे कहते; (,४ ) (अथः 
रकिम्म ' 'पादोगमनवालाःम्रतिक्रमण नदीं करं, उसे कहते है.) 
(धनिहारिभ गीं संथारा करने ओर उनके ` शरीरका दहम्‌ 
हनेकोऽकरहते' है 
^ 2 “'“अनिहारेम --गोवेके बाहिर अय्वियो, पदा 
आदिमे सेथारा किया जाती है ओर फिर उनक्ते शरीरा 
दहन्दी -होतता~उसे कहते ह, 


(८९४) 


८२ + उखोदरी तपे दो मद-- द्रष्य उश्ादगी २ माष ' 
उषोदरौ 
दस्य उणीदरीरे २ येद--> आहार उणादरी २ दश 
उगोदरी, ३ परभ्र उणोदरी, 
१, २, ३-स्माहार, चस, पाध, भादि उपषरयकि कग ष 
नको आहार-पख -पाप्र उपकरण उणोदयै कदस र ध 
माय उखयाद्रीकं ८ मेद्‌ --१ श्राष उशादर, < मान 
उणोदरी, ९ माया उमोदरी, * ल्लोम उणादरी ५ राग ऽसो 
दरी, ६ देप उणाद्री, ७ द्वेश उणोदरी, 5 भ्रस्प न 
उणोद्री 
१-२-२-४-५-६-७-शाष मान, माया, ताम राग, 
ष, रकश ध्न सावका प्रानो कमम क्रोषादि उया- 
द्री कते र॑ ८ भन्पमाषी एनेषा, भल्य भवन रखोदरी 
फ्तरं त 
३ भिषषायरीक चार मद --र द्रस्य मिषाषरी, रक्षे 
मिषाघरी, ३ कल मिद्ठासरी, ° माम भिवाभरी » 
रम्य मिधाषशेक २६ मेद --१ उदित रिय !-रषा 
प्ममिप्रह करं कि-परतवन्ेसे निकालकर दगा 9 दयूगा ->- 
निपिन षारपे '-पसा श्मिग्रर करं फि-षरमनमें शप्तवा 
षमा दगाताल्येण ३ “उदित निषि चगि ' पेमा भ्रमि 
प्रह पतं ि-परतनमे निकाल, षापिरारता दुभा दगा सा 
घुग ९ ' नितिन रविम व्यिं -चेमा श्रमिप्रह करं कि 
वग्तनमे टाल पाप्मि निशालता दभ्रा दगा घा लूगां ^~ 
पएलि माय चग्यि' णमा भ्रमिग्रदकं छि-दूमगफा पुर्मता 


च, 


हु्यादे तो लगा. ६ साहरेममाण चरिय' एसा आग्रह करं 
कि दसरेको पुरसनेवाद जो वचाहुया आहार किले तो लूंगा. ७- 
" अवशिद्चमाण' चरिये '-एेसा यार्ह धारण वरे किः-दृसरेके 
लिये ले जाता हया याहार मित् तो चुंगा. २८ 'उवणिद्माण 
वचरिये एसा आभेग्रह करं कि- दूसरको दनेवाद्‌ वचाहखा अर 
चापिस जायाह श्रा आहार प्ते तो.लू. ९+उवशिद्च माण 
चारेव -एसा अभिग्रह कर कि- पटर द्रुरेकादे आर फिर 
उनसे बापिलले. श्यदतो सू. १८-चवशिक्चउव्राशेममास 
वचरिच '-रेसा अभिग्रह कर ।के-दृसरमे पाससेलेर्रदेतोद्‌, 
११-“ भ॑सस्माण चारिए '" एेसा अभिग्रह करे क्-भरे 
दए हाथोसदेतो ल्‌ १२ ' श्रसंसट चारय '-एेसा अभि- 
ग्रह कर क-्वेयर भरहाथसिदता ल्‌, {३ 'तप्जाए ससढ 
च!९ए सा अभिग्रह वर कि- जिस वर्तुसे हाथ भरे हएहो 
अग्र वहीयरतुदतो लु. १४- अन्नाए चाये" एसा थभि- 
ग्रह करं कि-जहां भेरी पहचान न दहा वहसे मिले तोक्त, १५ 
मोण' चारय - एसा अभिग्रह कर ,कि-कोद-चुपचाप ( मोन 
रखकर) दे तो ल्‌. १६-. 1देरलाभए एसा अभिग्रह करे क~ 
देनेकी यस्तु बताकरदे तो ठृ. १७ श्रदिट लामए'-ठेसा-अभि- 
ग्रह करे कि-विना दिखाय देतो टं. १८ ' पुरटलायरए्‌ --रेसा 
अभिग्रह करे किपू्कर वस्तु दतो टं. १९ ' अपुटलाभए 
एसा अभिग्रह क्र कि-रिना पू द्‌ तो 2, २० 1म्‌खलाभए 
मेरी नन्दाक्रदतो टृ. २१ 'आभेखलामए "-मेरीस्तु- 
।तकरदतादट, २२९ ` अन्नारल'ए ` 15 रुक्ष खननसं शरारम 
शाता हो, वसा आहारदतोदट्‌, २३ ' उशी जो 


(९६) 


कऋपरयनेकी परडा छे शरोर उमस दे सो ऋ => “प्रमिति 
िंवारैए सरस [ च्म ) भशर भिठे तो "१२५ श्र 
सिए ' निरदोपि प्रह्वारभ्तिवोष २६ ‹ घले, 
षुद्ी तथा अन्म किमी मापके प्रनायये आर ख्‌ 
दष मिषचरीरे आठ मेद.--› 'परीकं पमान गौषरी 
करैर याने षारों फोर्नोक्ष परते आहार ठे २ 'मर्पपीष् 
कपास सौरी कर [ भिषा मा} यनिदो फानक परति 
आषार ठे १ ' तोमूषरफी परह गोयरी करे, याने एक श्परकं 
प्रघ अर एक उषरफे षरे महार ४ परषगियाङी 
सरह सौषःी को,-याने चुर सुरं [ फुत्कर } परेम आदार 
फे ५ अस्यत थाव गवरी पिकं नीषेक षरोघ थोर 
पपिर आरके परेति थाशररु ६ "पापम छखापतं नौवी 
घरि छपरक परासि अर कि? मीच परोमे आद्र ठे 
७ जात इण प्रद्र परवु'पिरि बरपिमि अवेषन क्ष 
< भातं हए धह छे, पतु वापिपत जति हए न रं 
पार भिक्षाषेक चार मेद --! परिल प्रहरका रया 
दुधा तीसरे प्रष्समं मोम [ सप्रे } २ दूषः्राररा षाया 
इम, पि प्रहमे मर्म रे दूसरे प्रणा छायाष्ुवा फीषरि 
यरगमे मागे ४ परि प्ररखसाप्रा हया, दूरे प्रहे 
भमरम 
शार तिषाषरीके षार मेद--! पष वस्तुमोकषो-पसण 
सर्ग ब २ छप प्तुरो एामिह एर छविं, ३,दिष 
प्री पीय मग एषते प्रप (तिमा) नङामा 
प्रमाणेमे एम खरै 


(९७ ) 


1 रस परितयागके १० मेद. 
१ दुध) दही, घी वैल, मीठा इन पांच भरिगयका ल्याग 
करं. २ उपरसे विम्यननलि. २ चावरु आदिकोडम उसवण 
[ संघने-पकनेङे वाद जो पानी निकारा जाताई, उसमे" रहा 
हुय्ा-अन्नका अंश ] दी खाकर रह जाय॑. ४ विना रसका 
रहार घरे ५ पकाया हुआ पुराने धानका आहार षरे ६ 
“ अंत आहार "उडद चणे प्रुखकं बादल खाकर रह जे. 
~ ‹ पंत आदार ' टण्डा चामी खाकर एदे. ८ ^ लुह आहार ” 

सखा [ दृषा ] आहार करं. ९ "“ तुच्छं आहार " निःसार 
शक्तिहीन आहार करे. १९ सुखः, घ्रखा, निःसार, सार, सव 
को एक जगद कर [ मिलाकर ] खर्चे. 


कायङ्केशके १८ भद्‌. 

साघुवेणे बारह प्रतिमा [ पिमा ] धारण करं ( बहन करं ) 
:-- १ पिल प्रतिमा. एक मदीनेको, उसर्म-एक दात आ- 
हार्‌, अर एक दात पानीकी क्तेः २ दूसरी प्रतिमा दो मही 
नोकी-उसमे टो दात आहारं ओर दो दात पानीकी ले. ३ 
तीसरी प्रतिमा तीन महीनांकी उसमे तीन दुत आहार ओर 
तीन दात पनीकी स. ४ चा्थी--चर वरह {शी उसमे चार 
दात आहार, ओर चार दात पानीकी ले. ५ प्च ी-पाच 
हीनाकीउसमे पांच दात आहि'र, ओर पाच दत. पानीकी ले, 
६ छी. छह मदीनकी-दसमे उह दात आहर ओर छह दात 
पानीकरी "लं, ७ साती प्रोतमा सातं महीनोक्री उस सात दात 
आहार आर सात दति प्नीकी से, आठवी, तवद, ओर 


( ९८ ) 


दशमी ्रषिमामे सास स।त दिनातिफ एकान्तर चौधिहारं उव 
ग्रास फर ११ ग्पारषीमें पेता रं १२ मार्ष तैला 
द्मश्नानमे कामात्छग अरं १२ कयोप फर सखडारहे ९४ 
अने प्रकारके भासन प्रे १५ कगारछोव मे १६ उग्र 
पिरार क १७ ठण्ड, भाम प्न कर १८ वाय आदि नदीं 
सुय शरद वरद 


भरतिसरीनताके चार मेद 


१ श्त्रिम प्रतिसरछीनता २ कपाम प्रपिपैर्लीनषा, २ योग 
प्रतिसं्ीनिवा, ४ षिविक्त सयसांसण अति सतीनष्ठा 

इन्द्रिय प्रतिरल्लीनराके पांव मेद्ः--भरन्धिय प्रतिसली 
नवा, चु इन्द्िम प्रति लीनता प्राणन्ति प्रपियेलीनपा 
गतर इन्दरिम प्रहसन, स्पशे इन्द्रिय प्रतिसंलीनेवा, 

२ कषाय प्रसिश््ीन्वाकं चार मद -? प्रप कृपाय वि 
शछीनदा मान कपाम प्रषिषरसीनवा, माग कपाग्र एवि रदी 
नेका, छोभ कपा प्रविषरीनषा 

१ याग प्रविसर्टनिदाफे ३ गेद्‌ -मन योग प्रतिसङीनता, 
ध्रवन योग प्रतिसैरानणा, स्मय योग प्रतिररीनवा, 

८ पयो शेन्दरयो, शा कपय, वीनो योम इनके ष्य 
फरनश् प्रतिरानवा शकते ₹ } 

{-प्रिषक्षानलाश्च भय तेता टै रना, शानूमे रसमा 
पाकम कनना 

२-खी, परु, नपुक रित घ्यानमे एमेश्षा माम "* निदि 
श्रपमगतम प्रतिन्टारता ^ र 


५.) 
¢ परिविक्त सयणापण प्रतिसरीनत।का एकी मेद ह, 
[५ त्ते =, 
प्रार्य ५० सेद्‌, 


१० दिये ए त्रत प्रत्यास्यानमिं दश कारणे दोप लगता 
हेः- १ कद्प,-याने कामके वश ॒रोनेपर. २-भ्रमादके वश 
होनेपर, ३-श्ननजानपनसे. ४-चुधाके वश॒होनेपर. ५- 
कोर आपत्ति श्राजानेपरः, -संदह उत्पन्न दोनेपर, ७- 
उन्मादके वशु दोनेपर. ८-भय दोनेपर. ९ देषके 
चश होनेपर. १ ०-परीक्षाकं निभित्तसे. २०-जो अविनीत 
- पापात्मक पुरुप होता हे-वह आलोयणा दश्‌ प्रकारसे करता 
हे. ( पापका प्रकाश करता इ. ):--१ स्वथं गुस्सा [कोध 
म | श्राकर या दृसररोको कोधरमे लाकर आरोयणा करं [अप- 
ने दोषों [ पाप ] कों कहे. २-पादिक्ते दोर्पोका प्रायधित्त 
पुलकर [ जसेकिं किसीने अमुक पाप किया तो उसका क्या प्राय- 
धित्त है ? | पिर आरालोयणा कर. ३ दुसरेकं देखादेख याने जिस 
भ्रकारसँ दूसरेको कहता-देखे वैसा यापी कहने लगे. ्लेरे 
छोटे दोष कदे व्डे न कदे, ५ चडे बड दोप कदे, टे न 
फटे, ६-वोलता हआ गडवड करं. ७-लोकौको सुनाकर करं 

८-बहुततसे लोगांके सामने वफ. ९-जो प्रायथित्तका, ८ दण्ड- 
धका ) जानकार) न दो, उसके आगे कदे, ९०-सदोपी 
( सननेवाललाभी दोषी हो उसके ) ॐ आगे कटे 

३० जो इन दश गुणोका धारक होता है वदी भालोचना 
 आलोयणा | कर सकता हैः--१ जो आत्म कल्प्राणकी 

भादना बलाद, २ जो जातिवन्त हो. ३ जो ऊुरुबन्तं 


(१२० ) 


पे ण्जो पिनयवान्‌ ह ५ भो श्नानवान हे जेदुर्चनका 
पाहो ७ चारिका धारक <-भो क्षमावान शै 
९-ओो रवराग्वान हा ! गजो श 
{४०)जोश्न दथगुयाक्षा षारक होता हेदी परामभिच 
( दण्ड । दे सकता ह शचा दावार षह र भिस 
भ्यपहार शद्ध शे षह २ भायभिच विषिका जान शे षह ४ 
शद द्राषानष्ाषह ५ मीर माड [ पष्षपतयात्जा 1 


(५० ] दशन -पकरमा प्रयि शेव ह? गुरु 
आगे पाप प्रफाञ्चदेनसे २ भविक्रमण भाने प्ासापयुक्त 
मिच्छामि दरं देने ३ आलायना रि पिष्ा द्व 
दाने 8 अफल्पनीय प्रको दूर करनेपे [ परट.अनेपे- 


दरने भने षी धि न रह एसा ठप एरानेे १०-एमधे 
कम्‌ ९ गास, न्पादकषये ज्यादृर पारर पर्षवक पप्रय 


परारिर रखने 
१ कन्न न - करमेते क्पे [4 णेन नर तप्क -- नाष्हासष़े, या मद, 


पेषु ट्द्सा छनष्-उते प्रायि स्ते 


( १०१) 


विनये सुद्ध मेद सातः-- १ ज्ञान चिनयः २ दन विनय 
३ चारि नय. ४ मन विनय, -५ वचन तेने) & काय 
विनय. ७ लोक व्यवहार विनय 

१-जान विनयके ५ सदः-सति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, 
क्रेय, [ इन पानो ज्ञानवारका पिनय क्रे }] ॥ 

-दष्ान विनयकं दो भदः--१ श्रादर सत्कार विनय, 

आर २-आशातना विनय 

( श्माशातना घिनयक ४५ भदः- १ आररहतका आक्षा 
तनान कर. २ आर्ट्त प्ररूपित धमकी आशातनान करे 
३ आवचार्यदी आस्लातना० ४ उपाध्योयंक ्राश्रातना० ५ स्थ- 
विरकी ्राशातना० ६ कुटकी आशाततना ° ७ गणकी आशा० 
८ सधक आला? क्रियावन्तर्की आशा० १० संमोमीकीं 
प्माशा० ११ सतिज्ञानीकी आश्ा° १२-९तज्ञानीकी आआशा० 
१२ अवधिन्नानीकी आशा १४ मनःपयेवज्ञानीकी आशा० 
१५ केवल ज्ञानीकी अआशा० इन १५ के गुणानुबाद करं, यद 
२० भद रए. इन १५ क( भक्तं कर. यह्‌ सर्च 1 भलकर ४५५ 
भेद इए, | - 

६ चारित्र विनयके ४५ भेदः-१-सामाधेक, २ चेदौपस्थाप 
नीय, २ परिहार विशद, ° द्क्त्प "सांपराय, ५ यथाख्यात 
इन पाच चात्र बर्छोका दिनयं करे. 

® मुन विनयके दो मेदः! पपेके कामोमे मनकोन 
जाने दे, ओर २ धमक कामम्‌ सनको लगावै. 

५ वचन वरनयफे दो भेद्‌ः-१ पापे कामे मौन 
रखे, आर २ धमेके कामम बाते 


(८१०२) 


& काय विनये ५ मेद"-षरनेर्म, सद्‌ रहनेमे, ररनेमे 
पैठनेम, सोनम, खनेम, पोनेमे, सम इन्धिमासे यत्नावे शयमतते 

७ टार व्यवहा पिनयक ७ मेद ~ युको आाष्ठमे षते, 
२ आपनेरे ध्यक गुशषान स्पपर्मीकी मखा माने २ स्वष 
मीका काम कर्‌, ४ ठपकारीकय उपकार मान ५ रस्ति 
परित्याप शरं ६ सार्षानसा पूर्व धतम कर ७ देशका 
'पुसार ष 


वेयावच [वैयाधृत्य ]'के ९० मेद , 
१ आयार, २ उयाप्याय ३ नवदीषिव, 9 गेगी, ५ 
लेपस्ा, € स्मरिर, ७ स्बधमीं < गुरुमाे, ९ सप्रदाय १० 
सष एन दण्तोषी भादर, पञ, पप्र, स्यानादिमे पैपापस्ब करं 
मञ्ज्ञायके ५मभेद्‌ - । 
¢ वामणा, > पुच्छका, २ परियद्णा ४ भयुपेह, ४ 
धरमक्वा 
१ घम पडनेको वायसा कडते इ 
र शीकासमोकय निर्वय करनेकय पद्या श्यतेर 
३ पेष भार प्रेषको दीपं चते रिपारना-~ 
 अणुपेहा ! ई 
९ पृष्ट शरोर पृष्वषूएफो पारमपारं भाद फरना-पीः 
यष््ार 


ध म्प।एय्ान बायना, उपदेश रैना, सोगोकये दाचिफ 
पातं [ न्याय पुक्ि्याते ] समश्चाना प्फषा ह 


( ६०३ ) 


क 
ध्यानदरे ९ भेद. 
१ आत्ते ष्यान २ रोद्रप्यान, ३ धमध्यात्‌, ४ शुङ्धध्यान, 


आत्तष्यानफे चार भेदः - १ मन इच्छित वस्तुश्रेके संयोग- 
दी इच्छा करना, २ मनङ्ग प्रतिर पस्तुरे वियोगकी इच्ा 
करना, ३ भरे ज्वरादि गेगोका नाश हो रेसी चिन्ता करना 
४ मेरे करामभोगेका कमी नाश नहो एेसी अभिलाषा करना 

आर्वध्यानके चार लक्षणः-१ आक्रन्द करना २ शोक्घ 
चरना ३ ओं गेरना, ५ पिलाप करना 
[ इन लक्षणोमेसे एर्मी लक्षण जिसमे मिलता हो उसे म्- 

ध्य।नी जीव कहना चाहेए | 

रौद्र ध्यानके चारे भेदः-दिसानन्द्‌ जव हिसा करने 
श्रानन्द्‌ मानना ] ख्रपानन्द ८( शूठ बोटनेमें आनन्द मनना. 
चौयीनन्द ८ चौशै करनमे आनन्द मानना ) कामभोगानन्द 
८ काम भोगोके सेवन आनन्द मानना वा तीवाभिलाप्‌। 
रखना ) । 

रद्र ष्यानके च्रार रक्षणः - ईसा, बूट चौरी, मेथुन, परि 
ग्रह, इन पंचाश्रयोका एकतरारः या वारंवार चतन करना, 
हहिसामय धमेस्थापना , या अ्गानतासे अकृत्य काम करना, 
ओर मरे हीतक-अपने क्यिहृए पार्पोका पथात्ताप न' करना, 
इन रक्षणोमेसे एकभीः लक्षण जिसमे पाताहो, उसे रोद्रध्यानी 
आत्मा समञ्चन! चाहिए. | 


न, 


ए न दोनो ध्यानोको छोडने, दूर इरनेसेभी तय होता है, 





( १०२) 


६ काय षिनयके ५ मद -घलनेमे, शड्‌ रहमर्मे, उरनेमे 
रनम, सानमे, खान, पीनेमे, मर शन्दिोंसं पलनामे कामे 

७ छाक ष्यवहार विनयद्ठे ७ मेद्‌ ~ गुरो भा्चामें यस, 
> शमपनेमे भासक गुखवषान सपर्मकी अणा साने > भ्वष 
मीक काम षद, ४ उपकारका ठपद्यार माने ५ "विता" 
यरिस्याण क ६ घायघानसाः पूरक यवि करे ७ देकासी 
चुपार षठ 


वैयावच् [वेयावृ्य 1/ऊे १० भेदं , , 
१ आखाय २ उपाप्पाय 3 मव्टधिव, ४ रोगी, 
स॒पस्पा, & समिर, ७ स्वमी, ८ गुरुमा, ९ सप्रदाम १९ 
सप प्न दर्शोकी भार, वस पात्र, स्यानादिसे पेपापस्ब करं 
मन्मायके ५ भेद 


षाया, > पुभ्खा २ परिमदहृभा ४ अगे, ४ 
पम॑कपा 


? द्ध पठनेका वामया कशे र 

२ पएकाभोका निर्भय फरनक्य पुर्ला कशतं रे 

३ पदे धार प्थेदुएका दीर्घं ष्टेते पिषारना- 
‹ प्रणुपेश ' ह 

२ मष अति पूदेषको पारमार याद्‌ कना-पां( 
यद्या ह 


८ स्यःरषान पावना उप्दश दना, घागोक्षो षाणि 
गरतं [ न्याय युत्तिपारे ] समश्वानः घरषमार 


( ६१०३ ) 


द भ) 
यानके भेद. 
२ आते ध्यान, २ रोद्रभ्यान, ३ धर्मध्याने, ४ युद्धध्यान, 


ञआत्तध्यानफे चार भेदः - १ मन उर्छित बस्तुर्रोकि संयोग- 
छी इच्छा करना, २ मने म्रतिूर वस्तुक वियोगकी इच्डा 
करना, ३ भरे ज्वरादि रोगोका नाश दो एसी चिन्ता करना 
४ मेरे काममोर्गोका कमी नाश नहो एेसी श्रभिलाषा करना 

आ्तध्य(नके चार लक्षणः-१ आक्रन्द करना २ शोक 
धरना २ ओघ गेरना, ५ पिलाप करना. 
[ इन लक्षणोमेसे एक्भी लक्षण जिसमे मिलता हो उसे आ- 

ध्य।नी जीव कहना चाहिए ] 

रौद्र ध्यानके चार भेदः-हिसानन्द्‌ जव हिसा करनभे 
आनन्द मानना ] मरषानन्द ८ श्रूड बोटनेरमे आनन्द मनना. 
चौयीनन्द ८ चौरी करनमे आनन्द मानना ) कामभोगानन्द 
( काम भो्गोके सेवनम्‌ आनन्द मानना वा तीवाभिलाष। 
रखना ) 

रौद्र ध्यानके च्रार रक्षणः सा, शूट चौरी, मेथुन, परि- 
ग्रह, इन पंचाश्र्वोका एकवार, या वारंवार चैतन करना, 
हदिसामय धमस्थापना , या अङ्गानतासने अङृलय काम करना, 
जर मरे बहांतक- अपने किए पारपोका पथात्ताप न" करना, 
इन रश्षणोेषे एकभी लक्षण जसम पातादो, उसे रोद्रध्यानी 
आत्मा समञ्चन चाहिए 


पछ" इन दोनो ध्वान्त छोडने, दूर मरेसेभी त्प होता ३, 


८१०४) 


धर्मष्यिदे चार मेद 

१ वीथक्ररोफी आद्वाको विषाद्ना; २मेराण्ेप रिव शर 
देष भिन्त एरना, ३ दु क्च आर ख श्माष्ठम क्मेपिपि 
होवा रंह यिन्तन छना, ४ ठोकाकार पामि-खाङ््‌ 
[ अणव ]के स्वस्पभो षिषारना 

- रमष्यानके चार रक्षण -- 

१ जिसके दमम पीर्थकफरोष्ट आप्रादमार चरठनकी शे 
हय, २ जिसको तत्मीसत्य ठंदबाननकी सषेएो १ जिसको 
उपदेश्च पचण फरनेफौ रथि हौ ४ जिमको प्प चिदन्ति पं 
नकीर्येक्तं ˆ 
यि षण जिस्म पाते हं उस समेप्यनिी भीष $डना चाहिए 


` ' ` प्म पयानिकीं चार भाविना 

भरमषणुणेषा देखा धिषार कः दि-पौदासि च 

पदा अनित्य २, २ " असरणाणषदा ! पसा विधा षरे सि 

प्रारभे आसमाफे। क्का ( एक षर्मका एोदफर ] 

नी ६, ₹ ‹ एगसाधरप्यदय ' णवा भिन्न फर फ-पीसा 

सदासै अभ्र, समरारमे श्या कों सायीनक्षरं ४ 

* यख।रुष्य् ' ! च प्रकार सण कि-संसरपाश्रमभ द्‌ ध 

मय ६ चवच्छ भाव्रमी रस्ये एव न्ध 


धर्मध्यानके चार सवख्व्रन , , , 
$ भायमा, रे पुष्टरपा; २ दषियट्मा; २ घर्मकमा 


( १०५) 


शुक भ्यानके चार भेदः 

१ द्रव्यफे गुण पयायाका अलग २ विचार करना. २ एकः, 
द्रव्यकादी विचार करना. २ घल्म क्रिया रदित होना. परि- 
शार्मोक्रो नं डिगने देना. [ चलाय मान न होने ठना ] ४ जि- 
म क्रिथाका नाश किया ह-उसमे फर वापिस प्रवाति न होने देना 

श भ्यानके चार रक्चण. 

१ तिर आर तेली तरह कमं श्रौर आत्माको जुद 
जन २ वाद्य ओर अभ्यन्तर सै्योगोसे निचरतत हेष ३ श्रनु- 
कर्त श्रौर प्रतिकूल ठोनों तरहके परिपहोको समता भावमे 
मदेन करे. ४ मनोज्ञ श्रार अमनोन्न पदार्थापर राग देप न लवि 


| स 
शु ध्यानिकं चार्‌ अवटम्वन. 
१ क्षमा, २ निलेमि, २ सरलस्वभाव, धरे निरभिमान), 
उन चारोको धारण करनेसे सहजही शुङकध्यान रहता हे. 


रक ध्यानको चार भावना 

१ “५ आवायाणपेहा " एेसा धिचारे फरि-राग ओर देय 
कम बन्धकं कारण हे, इसालेए यह शरोडने योग्य ह 
२ “५ अश्ुभाखष्पेहा ” एेसा भचार कि-संमारम जो जो पाह 
लिक बस्तु. दै, वे- सव अशुभ (-अन्जी नही है, ) ह 
> ““ अनन्तव,त्तयागुप्पेहा "' एसा चिन्तन कर कि इस जी- 
घने संसारम अनन्त एदल पगवतेन्‌ श्चि है ४ विपरिणा- 
माणप्यहा ` एसा पिचर्‌ 5२ 1२ पुटका श्वयातव परलटतादही 
रहता द. पटक मव वस्तु अस्थिर ह 


(१०६) 


कायोत्सर्ग के २५ भेद 

द्-प्रभद्दार्‌ ~ र दरव्यकायोत्मै [२] साप 
न्मम 

म्य शयपालयम के चार मेदः -+ ^ शारीर कायान्पर ” 
[ शगसका ममरस शोढनकषो कहते ह ] 2 गण एापात्मगं 
८ भम्छ सम्प्रदाय मत्व म्पागन फएरनक् एत ६ ) 
२“ अधी यापात्सग " [परदपाव्र बरद मप्मपगरण 
उपापि छटन्य श्टठ ह ]“ मषराद दायास्एग 
८ प्माह्टाग पानो, त्यागन ए! श्त ह ) 

मवि कपिान्मग ष्ट मदु -> पएमपायश्रापान्ममर्‌ ममार 
फएायाम्गग २ क्म द्रयामग 

कपा कापन्मगकभारमेद्‌ -र श्प २मन,३मापा 
४ भाम, षने धादनका कमव 

मसाम कायान्गन्फ पार भद्‌ -१ नण, २ तियण 
५ दुष, ४ भनुप्पं श्न भागे गतिम तान श्प पपन 
श्याग कग्ननं दन ४ 

कम काप्मगकफ चाट म -धनारेग्पीप भ्मादि श्ल 
कमे ए-पना) कर्योनि श्रामारा एषानेहा नाप श्य ष्पा 
म्णा प्रद नदग नेष +> मनश्च दिप्नर दुभा 


< पषतत्त 


कपानि शव्ना" कपष प्यार माष शूप 
दर्वा नेग मत हतरायप्य नाम स्प 


{ १०७) 


वेधके चार्‌ भेद दे 

ए प्रकृति वध्‌, २ स्थिति वंध; ३ अनुग वैध, 9प्रदेज्ञ वरध, 
१ कमेका जो स्वभाव या परिणाम है. उपे प्रकृतिवंध क- 
ते ६. २ कर्मकी जो स्थिति ठ, उसे स्थिति्वध कहते है. 

३ जीवक परिणामक तीव्र, तीततर, तीत्रतम, मंद, मंद- 
तर, संदत्तम, श्रादि श्रादि भा्वोकी अपेक्तासेः जो हल्की 
या भार क्रमं वरध दहता ह, उस अतुभाग वध्‌ कहते द 

¢ कम पुद्धललका जो समूह [ दल ] ह, उसे प्रदेश बंध 
पृटत ट, 

स्रव इन्दीका [ चार प्रकारक वधको | मोदक के ट्त 
समघ्चात ष्ट 

जसे किसी सेठ श्रादि डाल्लकर बनाये हुए मोदक- ( लद ) 
का स्थभाव, वात हग्ण करनेका होता दहै, जीरा अदि उक 
हुए मोदकका स्वभाव पित्त दरण करनका होता दे, इसी तरह 
मासं कर्मोकि स्वभाव अलग अल्लग हता है. वास्तविक देखा 
जायतो कम शद्रसे एकका द बाध दता है, परंतु उसम्‌ स्वमावकी 


रै 





१-सचित ( रिधर टीला) 

२ निकाचित ( अपि दृद .सूत्र मजबूत.) | 

तपादिके यागे, या छ्युभ मावानाके बटर क्षय होतवासा, भते 
पवेनाही छ्रृटने वाल ““ सचित "' कमं करता है, 

२--जो अत्तिगाढ ट हता ६. यने किसी उपाये उसका 
छ्य न हीसकता. जो भोगनाही पडता है, वह्‌ ' निकाचित* 
कम कहलता ३. 


॥। 


(१०८८ ) 


मि्षातं भाट मद हए, वेम १ भानरसोयकर्म फा स्वमाप 

भा माकी दान शाको दवाना हे जस > यद फम पिप 

पस प्रया शता नावा ह सदी ठेस मह भ्रान शक्ता 
ऽपर मास्वाणित करता वाता ६ चत तत श्त फर्ममे 

शीयलता ध्राती जाती ६ सही वैस दधा मिका हाता 

यावा ६ शस फमक पूण॑तया नष्ट हाजनप्र फयल्न शान, मि 

मस, लाकरलाकक ममस्त पदाय जानश्मरौ शती हं या 

६ 


९ द्ननावरणीय कम -दृशन णकतिको टषावा ई शान 
मरि दशने पिशाप अन्वर्‌ नही ई सामान्य भाकारक श्रानका 
नाम दशन, रषखागया ह अंस दमने किमीका प्रस दखा, श्म 
उसका पिषान नहीं सक} कृषल शतनाही सान सकेषिमयद 
मतुप्य ह, इमा नाम्‌ ह दमन उसा मुप्यका विशुप रुपस्न 
चान नाह शरान 


र्‌ बदमीप केका काय. सख दु सकरा थूनुमव कराना ई 
अ। सुखका श्रलुमम फर ई च्व शरात। पदनीम कते 
प्रामजा दुख भयुमबर करावा र उस भागाचा षेद्नीम 
षत र 


गा मिगरपर मोद श्रार अन्य पदाधोपर माह ना मोदनाय 
कमक प्िमह जा खां माहमश्रप ध मानद, उह 
पतव्याफचम्पा मान न्य ठता भथ पिया एमा मनुप्य 
जन वस्तुभ्थिनिय नही दृश म॒ना ६ चमी जा मन्य 
कियद ध्राम्बा टना ६ पदभ नषक्रा न्वे दृणि 


५५१ 


नदीं समम्‌ सकता है; चार विपरीत स्थितिमे मौते खाया क 
रता, है माहका रीलाक हजारो उदाहरण हम रात दिन देखत 
हे आख कमाससं यह कमे आस्स स्वरूपकी खरावी करनेमे 
नताका काय करता है. उस कमक दो भेद हः-तेत्व दष्क 
रो९नवाल। ' दशेन मोहनीय ` ओर चाखिको रोकनेवालौ 
चातर मादनीय 

“^ आयुप्य कमं के चार भद्‌ हेः-देवायु. मुप्याय, तिर्य- 
चायु, आर नरकायु. यह कमं वैडीका काम करता है. जयतकं 
पेरम वड होती ह. तवतक्र मनुष्य स्तततास्च भाग दोड 
नदीं करसृता ह, वसेद जवत्तक आयुप्यक्रम्‌ ह्रीता दै तवतक 
जव, ठवगात, मनुप्यगात) तयच गात, या नरकगतिस- 
जसम दह होता हे, विकल नहीं सकता । 


६ नामकमक नेक येद प्रभेद दंः- अच्छा या बुरा शरीरा 
संगठन, सुरूप या रूपः प्रापि, यश या अपयशका मिरना, 
सोभाग्य या दुभौस ओर सुस्वर या दुश्ा देना आदि आदि 
कई यातोंका यधार इसी नाम कमैपर दै, जेसे चित्रकार भले 
या बुरे चित्र॒ वताता है, वैसेदी यह कमेभी जविको विचित्र 
स्थितियों रखता दै 

७ गोतकमेके दो भेदु दै: उच्च ओर नीच, ठचि ले 
या नीचे कुलम उत्पन्न होना इसी कमका प्रभाव है, ज्ञाति 
अन्धनकेग प्रवाह नही'करनवालेष्देशरभिभी : ठच नौचका व्यव - 
दर होता टै. इसका कार्ण-यदी-कमे द ~ 

८ अन्तराय कमे- विघ्न, डालना ' कार्यं करता ४ धनी ` 
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यौर षका खाननेनाला हेकरमी षर दान नपे कर सषा 
शका कारम्‌ यह क्षम र दैराम्यदृसि या स्याग दिन 
दोनेपरमी मोर्‌ घना मोग नदीं करसकवा दै, शसक कारण 
यहम र िसीको पदविपूष नेक प्रपतन फरनप्रमी 
णाम नदीं शवा, उस्थे हानि उठानी पडी र शपा मरम 
पदष्म टं शरीरकं पु ्ेनेपरमी उम करम प्नृपि न्धे 
हाती, एसफा कारममी यरो मन्वराय कमं र 


[ आलो कर्मोका स्वभाव 1 
१ (क्वानाषरलीय फएर्मफा स्वमाव, क्ठानगुणको मिटाना र 
२ ' द्ौनाबरणीय" का स्ममाव दोन एष्य भिटाना द 
३ पेदनीयषा खमाष ह ख पुष्य यदुमय कराना र 
४ मोदनोमका स्वमाव-मोद (धवि, ) राग वेदा कना 


५ आयुष्य फ्मका स्वमावब-घारो गापिकैे शरीरम रोक 
ष्छनारै 


६ ामकूमेषा स्ममाव-अस्छा मा पुरा कुश्डाना रै 
७ सौग्र कमक स्वमाव-ठष या नीम हमे पैदा करना दै 
८ + अन्सराय ' षय स्वेमाव अत्रक कामम विष उपस्थिव 


करना र 
२ स्थितिवेष 


ऊपर के टप स्रं मोदकदप स्विति परु मासक ती 
६, ककी दोमासष्ट सोती रे, सौर दिक शार मासक 


१ किश्रास पामे मद्वान देने दना ५ 


८ १११) 


होती है. इसी प्रकर कमेके रद्नेकी (कमोकी ) भी स्थिति 
होती ६. ज्ञानावरणीय, दमीनावरणीय, इन दो करमाको स्थिति 
जघन्य अन्तशहू्॑की ह आर उच्छृ ३० कोटःकोडी, सागरो 
पमी रै 

वेदनीय कर्मकी स्थति जघन्य प्रारहं युहरतकी है, ओर 
एत्कृष्टी ३० सागरोपमकी हं 

मोहनीय करी स्थति जघन्य अन्तधहपकी है आर 
रउक्कृ्टौ ७० कोडाकोड सागरोपमकी है. ` 

आयुष्य कर्मकी स्थिति-जघन्य अन्तयुहूतेकी है. ओर 
उत्टृष्टी ३२३ सागरोपमकी ह. [ 

नासकर्मैकी स्थिति-जघन्य अन्तसहूतैकी है उरक बीस 
कोडाकोड सागरोपमकी दै 

गोत्र ककी स्थिति-जयन्य अन्त्युहुरेकी है ओर उतकृ 
वीस कोडाकोड सगरोपमकी हे 

अन्तरीय कमेकी स्थिति-जघन्य अन्तयुशतकी है जर 
रत्री तीस कोडाकोड सागरोपमकी है, 


क पकी प्रकृतयो 
[ आर्यो कमं , ] 
पिलेकी ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २; चंयकी २८ पांच- 
येकी ४, छषटेकी १०३, सात्रैकी २, आस्वेदी ५. 
किसी जगहपर दो समयकी ज्खी हे. २-२ किसी जगह- 


पर माठ समयक च्खिी टे, £ इन्दोका ' अवाधाकाठ › भौ सैर 
जुदा होता हे, 


१ द्बनापरणीय क्म यारपाल [ र रुक 1 क्कामर 
करता है अपे शरपाठ कफिीको अन्दर नदीं चाने देवा, 
वेदो दीना षरणीय करौ सम्यगुरुनमे भश नहः कने 
दता 


गर = 


३ वेदनीय कर्मश सिष्टी. परर [ शहद मरेष्म] 
क्ाकाम कषां, उसे -किघोदमी ५ ण्पिरी दर 
यारपे लमान कण्जनपरमी द्‌ सं भ्म नदी सेत श्ररदे 
मिठास उसको स शतारे देते आत्मा संसार 
¶ द्‌ खक एख मान ष्ट द्‌ पनम कर्मा परमाप ई 


करता 

पडी मयेभयकनो एष षर मगनेनही वेद, 
कर्मभी आत्मा श्रे गिक श्ररीरमेसं निकमे नक्ीदेवा 
९ नाम फम-चितरशारका फाम फग्ता है उसे चित्रश्षर 


म 
अनक सित्र भनाचा हे वही नामकर्ममी मंन्पफमे नानाप 
-नाना नाम दमाह्‌ ॥ 


( ११३ ) 


७ गौत्रत ~ दुभद्ारका काम्‌ करता हं! जसे कुयकार 
की सिद्धके दा बरतन वनाता ६-उसम्‌ एक पूज्य आर 
कृ श्रपूज्य हो जाता ह. वभरी मात्र कभ आत्साकरा उत्व 
मर राच कुटम उासता ह । 

८ श्न्तराय कर्म-मडारीका काम करता हे । जसे-भंडारी 
जा राज्ञा मिलनपरभी जर्दी मार नदी देता-वेसेदी 
्न्तरायं करम ्रात्पाका'जल्टीं यदा नहीं हान दता. - दरक 


ममे यडा यतादह 
अनुमाग वध 
तसे बही (ऊपर कहाहुआ) मादक काइ कम मासा दत्ता ह~ 
यार कोट ज्याददह मीखा हता हे, आर कादं कम कडवा हता 
है. ओर के मिशेष कड्या होता हे इसी तरं एकदी, कमं 
बधते क्त परिणामोकी, (माघोकी अवेक्ासे आगे .(कम आर 
उपादहपनेक हिसाथसे ) कोई कम श्युभ एल दनव्राला दाता ई 
तो कई उग्रादह थश्च पल देनेवाला होता हं । के ई कम्‌ श्म 
फल ठनेवाला होता दै तो कोड्‌ ञ्यादद्‌ श्युभ फर दनेवाखा 
होता हे. जीव जिस भवोमे-जसा कमे वांधता दे, विपाक 
कारे वह प्रेस फ देता दै. ( जितनी शकर डालोग उतना 
मखा होगा. इस दशन्तसे )-यह अयुभाग वध कराता ह 


% प्रदेया बध । 
. जसे उपरक्त मोदक्मसे क्रिस" सोदकम्‌ द्रव्यक्‌। परिमाग 


--~----- -----~ 








१ एक प्रानी प्रीनका भार एक पान जानक, 


११४.) 


आड हेवा दै ओर किसी ऽ्मादह हता रै, उका तरह का 
कर्म॑ क्म पर्मयाक पटर थार दते हजार कों 
अधिक हेते हे या{ एमे भम फम या ज्पादह प्रदरो 
काष्ठेन) उपे प्रदेश षष कषतर ॥ 





९ मोक्ष तच्च ५ 
माषे व्र किसका कना १ मव कर्मासि ट जानक 
हो साने [ इृत्स्न कमं क्षयो मोष } षो माध फट्व 
ठया-जन्म ओर मरणस अस्तग श जनि या परमत्मा पद 
पालनका नाम मोष याषकिर , 


सक्त जीवक { सिद्धोफे 1 १५ भद्‌ दै 

१ वीं सि! [ खो वीर्यक्र मगवानश्ना कस वान दथ 
पा मौर पार तीरं स्थापित हुए बाद्‌ मोष गमते जाब मस~ 
ग्णणरदिक ] 

२ दीपै पिदा-[ ओ वीर्पकर मगवानङो केवल ज्ञान 
शानक पलरी मोषमे षसो गय ष जीर उपे-मद्देषी जादि 

३ वीर्थश्र णिदा-[ खे सीर्थकर पदु पाकः मा गमे 
ष मीष | 

४ श्रतीर्थकर सिद्वा-[ मो छीरवकरतोन ए प्रन्पु केवल 
जान्‌ पाकर मोच गम्‌ ¶ जीष्‌ ] 


५ पृहस्य रिम सिदा-[ घा दम्भक बेषमे मोत गम 
मं जीष } 


( ११५ ) 


₹ स्याध्ग सिद्धा [ साधुके पेपमे मेध गये पे जीव] 

७ अन्यक्तिग सिद्धा [ दृसरे साधुके वेषम्‌ मो गए ये 
जीव, जेसे -वल्कल्त चिर संन्यपी अदि] ` 

पुरुपिग सिद्धा-( जो पुरुप चिन्दक धारक मोष गये, 
घे जोच. । 
॥ स्ीईिण सिद्धा- [जसी चिन्द्के धारक मोक्ष गये, 
वे जीच, 

१० नगुप्क लिण सद्धा-( जा चषुसक चन्दे षारक 
मोक्ष गये वे जीव,-जेस गांगेय आदे ¡ॐ ` 

१९ प्रत्येक बुद्र सिद्धा [ किसी पदाथेको देख बैरागी हए 
आर पिर चाश ठे माल गेवे जीव ) २ 

१३ स्वयं बुद्ध सिद्धा [विना फिसीका उपदेश सुने, जाति 
स्मरणादि ज्ञानसे प्रतिगोध पा, चाखिले, मोक्षगये षे जीव. ) 

६३ बुद्ध बोधि सिद्धा ( ग॒रुका उपदेश लगनेसे-चास््ि- 
शिया ओर मोक्ष गये, बे जीव ) । 

१४ एक सिद्धा (जो एक समयमे एकी मोघ्च गया, वहजीव) 

१५ अनेक सिद्धा (जो एक समयमे, एक साथ वष्टत 


च, 


जीव मोम, गये, पे ) 


ट 1 


ये सुक्त जीवकं १५ भेद हए 
( यचपि -वीथं सिद्धा श्रं अतीथै सिद्धा, इन दो भेदोमिं 
शोप १३ भेदका समवेश हो जाता है, तथापि विगेष प्रक्रमे 
स॒म्चानेके लिये १५ भेद कदे हे 


5 
# जो जन्मे नपुसकं हता बह कभ मोक्ष नदी जाता | 


॥॥ 


१ दान, रेशील. रतप, 


५ माब 
श्नेको स्मीकार 


कर ओमि मोष्ठ जाता 
( मोक्षके ९ दवार ) 
१ सत्पदे प्रसूपना धार २ ग्रग्यगर, २ सेत्रहार ४२ 
शरनादढार ५ फाख्टार 


» § » ४७ मागार, < माष 
शार, ९ भल्प शस्व रार 


कलस भस्मना र ` भवकाले माध थी, वर्तमान 
मे ह भागामीं कारे मोदवनी रहगी सहः घत्मद 
६ 

२ प्र्यदाः -- समार अभ्य सि, ओर पनस्मीका 
छा्का शष्‌ दृष्ठक्रोक् + 


सिद्र॒ अनव ग्या 
ष्म वरम्पटार श्ना 


पजन म्री आर भोढा 
परिगुणी पारापि ( परा) क्ती तिद 


( ११७) 


५ कलदारः-एककी अपेक्षसि सिद्ध भगवान आदि अनन्त 
हे, ओर ' अने कक 'अपेधाप्ते अनादि अनन्तदहै, 

६ अन्तरदरारः-एक दफह जो जीव शक्त होगया, थाने 
सिद्ध -होगया वह फिर कमी संसारम वापिस“ नहीं अता,- 
जन्ममरण नदी करता. जहे, एक सिद्ध दैः-बहां अनन्त सिद्ध. 
है, जहां अनन्त सिद्ध है, वहां एकः सिद्ध है. सिद्ध-सिद्ध सव 
एक समन दै, उनम कोद तफावत [ फक ] नही दै, 

७ भागद्वार : सव जीर्घोते सिद्ध अनन्तरव भाग ओर 
सोके असंख्यात मागदहै = . , , 

८ भावदमारः- सिद्धम क्षायिक भाव, प्रायिक सम्यक्त्व 
केवल ज्ञान. केवछ दशेन; ये सव्र पाते हे, सिद्ध है सो 
परिणामिक भाव है. । । 

९ जस्प बृहुत्वद्वरः--सव्रसे थोडे नपुंसक सिंग सिद्ध, 
उससे स्रीरिग सिद्ध संख्यात ररे हे, एक समयमे सिद्ध हो 
तो फितने हो ?, एक समयस १० नपुंसक, २० खी, १०८ 
पुरुप, सिद्ध हो सकते रै. ५ 

इन्मेसे धिद्र होता हैः-- 

९ तरसमेसे सिद्ध होता हे, २ बाद्रमेसे सिद्र होता है, २ 
रोजी पंचदरीरमेते सिद्ध दोता हे, » मदुष्य गतिर्मे सिद्ध होवा 
है. ५ वंच्न ऋषभ नाराच संपयणवाला सिद्ध हाता ह, ६ शङ्क 





ध्यानवासा सिद्ध होता हैः ७ क्षायिक सम्यत्क्व बाला सिद्ध - 


दोता दै, ८ यथाख्यात्‌ चार वासा सिद्ध होता है, ९ पंडित 
चीयेवाला सिदध होता दै, १० केवल ज्ञानवाला शिद् दता है, 


3. 


~ 4 


(११८) 


११ फवर दृ. मिद्‌ होतः द॑ १२ मभ्य चीव मिय 
होषा ६, *२ परमश्ेछरपा पाठा सिद हाव £, १४ ष्म 
शरीरी मीय पिद शसा ह १५अघन् द हत्थो अगगषना 
नाला, उन पमसौ भनुप्यङ्मे अवगादनव्रारा सिद्ध हेवा 
र १६ कमूमि सनेपर, अषन्य ९ बेरा आपुष्व वाका 
अर उस्र कगय्पूषका 'आागुप्यमाठा षिद्‌ हेवा ह 


॥ ~+ 


दति नवत पपूर्णम्‌ 


न न~ 
~----- -------------“~ ----------~-- 


पगौ छन्त्सत भग्नाः एव हे | 








(११९) 


वाट्वोध जन त ज्ञानपदं माला । 
सम्यण्दशन, सुम्यगञान, सम्यक्‌ चासति । 


४ , सम्यग्द्रशैव। ,, 

सचे देव, सच्चे गुरु, सचे शाख तथा दयामयीः ध्म॑का 
सच्च दिर से श्रद्धान ( यकीन ) करना ओर उनमें किसी भ्र- 
कार की भी इका नही करना, इसका नाम सम्यग्दशन है । 

सम्यण्दरंन, धरमेरूपी पेड की जड़ है अथवा धर्मरूपी घर- 
की सीव है] सवते पले इसे धारण करना चाहिये । इसके 
विना सब धर्मं कमे निष्फल दै । उने इछ अधिक्‌ लाम 
नही होता । 

सम्यण्दशंन की वडा महिमा है । जिस जीव को सभ्यण्द्‌- 
शेन हो गथा वह मर कर उत्तम गतिर्मेदी जाताहै । कभी 
उसकी दुगेति नदीं होती । 


सम्यम्ज्ञान । 
पदाथ के स्वरूप को ठकि जसा का ता जानना आर 
उसम किसी प्रकार का संदेह या संशय नदीं करना, इस 
नाम सम्यण््ञान रै । 


सम्यणज्ञान फे होने से पहले जो ज्ञान होता है उते कृशन 
[अज्ञान] कहते है । वही छज्ञान सम्यण्द शन होने पर सम्यणञान 
कदलाता दै ! सम्यण्दयैन सम्पज्ञान का कारण है। बिना सदी 
भरद्धा के सम्यग्ज्ञान नौ हो सकता । 


(१२०) 


सम्बग्ान से ही भारमहान श्रा केलङहान पोषा र। 
इस क्तिए सम्यग्ान फो शाल्न स्याभ्याय, पने पृद्राने नने 
सुनाने, वथा वार बार बिषासे से प्राप्त करना चाधिमे । 

षान फो षी महिमा रै । कान सेने से घोरी सी मिनत 
मं सवर मघकेपाप षट्ते हवा प्रष्ठानीं चीव क कराये 
उन्म कौ मिदव परै मी नकं कटत । 


मभ्यस्‌ रारिजि 
त्रा, शट, घोरी, इशीच प्रप्ह वया वाय षस 
सिने के क्परण म संसार मे रम रद है, श्नसे दिर शना 
इसका नाम सम्यक वाद्नि रै।। 
सम्यग्यरोन, मोर सम्प्ान फ प्राप्तकर क्षमे पर षार 
फ, प्र पदाथा से राग दप षरानफ चिप सम्प चारिका 
धार करना घस्री ई । 


सम्यन्द्शन, सम्पगवान प्रर सरपक्स(र्वि (न सीनी-क 

मिलना मोष शय मार्ग ई, भयीद्‌ मोष की मधि का उपाय ट) 
२. 
से देव, शास्र, यरु 1 
सादय) 

सपा दव उम कएन द, ज दीतरागी; मगश्र भ्रार्‌ टिषां 
प्दपी ष्। 

प्रीररागी उम शढवद,जानकसी प्न राग कला 
श्रि मरगी र ठप रषधता शा, सयक बराप्रर इना हा) 


(*१२१) 


सर्वज्ञ उसे कहते है, जो संसारके सव प्रदार्थो- रो सव 
० अ ६ ¢ # ५ = 
दशाम देख ओर जनि । रथात्‌ संसारर्मणेसा कोडभी 
पदाथ नहीं है जसे सवैज्ञ न जानत हो । 
ने छ पहले हो गया, जो अव हो रहा है ओर जो कख 
५५ च्म इ क 
आगे होगा, चह सव सचज्ञ को मालुम है । 
शितोपदेशी उसे कदत है जो सब जविं को कल्याण क- 
रनेवाला उपदश्च दे । ` 
जिस देव मे ये तीन गुण पाए जाये, जो वीतराग, सवज्ञ 
शरोर हितोपदेशी हो-वदी सचा देव हे । उसको अरदत जिनद्र 
तीर्थकर, परमे आदि ्ननेक नामस पुकरते दै ।- ` 
, . सच्चा शास्र । 
सत्चा शास उसे कहते ह, जो सच्चे देव का कहा. हु्ा 
हो, कोई भी जिसका खंडन न फर सके, जिसमे किमी तरह 
का विरोधन हो, सन्री बात का उपदेश भरा हो, भिसके 
पटने पटाने, सुनने सुनने से जीाका कल्याण हो ओर जो 


खोटे मागे का नाश करनेवाला दो । इसको आगम सरस्वतीं 
जिनवासी भी कहत द । 


सचायथरु. 
= डज $ | _ (~ _ अर ~ 1 
सच्चा गुरु उसे कहते है-जो पांच ` इन्दियाकं विषयमे 
किमीमी विष्यकी लालस। न रखराहो । जो हिसा, अट 
य (ज र @ ~¬ --.- न अ „~ ॐ क 
चारी, मधुन ' ओर परिग्रह्‌, इनका स्यागी हो 1 जो मित्ता-माधु- 
कंरी चृत्तिद्धारा अपना जीवन निवौह करता, जो काहि 


(८१२२ ) 


गुोस विभूषित हय, जा आत्म विने लोन श, फेम गुर 
ष्ये घाष्ु धनि, यति, षपस््रा भादि कंशवे इ | 
३ 1 
जीवे ओर अजीव । । 
जाव-उन्यं कठ्त ह मा जीव हो, जिनमे जन श जिनमे 
जानने दस्मे कौ ताकत हा! च आदमी, षाड, बर 
फी मकाडा षगरह। 

माषायः-जगततम्‌ एम सिने श्लो, परप, प्य पी, 
कीङे, मकोरे, यरौरद शो खयि पीते ठते पिते दकव 
उन समर मं बीषरई। 

अजीव -रन्दं दये हभिनमेयाननष्ते भते प्ली 
मिरी, ट, पत्थर, लकी, मख, इरयी, कलम, श्मगन) 
षी, रषी षगर्‌ 

जीव के भेद । 

जीव दा वरद क होत £ः-ण्क युक जनिर्मार शसेण 
मारी अीय। 

१ पक्त जीव उन कृष्ते टना मसागपं षू गये 
प्रथात्‌ जिनक्य माध शगया ई भार बमिन्दानि परदाक रिप 
मषा सुल पलिपा ह आर जो कमी समार मृ घाटफर नहो भवि} 

> समार आवव्रे ज र्मपारमे पूमरं ट ्नार अन्म 


मरण फट उख रदे ट)समारी अवदो तरह क दाते; 
परमम, > स्दवरभीव । 


८ १२६) 


अरस जीव उरन्दं कहत है ज अपनी इच्छा से चलते फिरते 
ही, दसत हो, भागे हो, खाना दृंडते हा अथात्‌ दां शद्रय, 
तीन इंदरिय, चार इंद्रि ओर पांच ईद्रिय जीव, जसे लट, 
विवश, म॑वखी, व॑र [ ततया ] घोडा, बंल, श्मादभी वगैरह । 

स्थावर जीव अथात एक्‌ इाद्रय जाव उन्दं कहतदह जा 
पेदा होते हा, बधते दो मरते हों पर अपन आप चल फर 
नही सकते दो । जसे परथेवी ( जमीन ),.ज॑ज्ञ | पार्नी ] 
तेज [ च्राग ), वायु ८ हवा ) ओर बनस्पति ( पेड वंशरहं )1 


अस जावा क भद्‌. 
त्रस जीव चार प्रकार के होते है, 
दो इन्द्रिय जीव, २ तीन इन्द्रिय जीव, ३ चार इन्द्रिय 
जीव ए पचेन्द्रिय जीव । 
` नोरः-दो इन्द्रिय जीव, तीन ईन्द्िय जीव आर चारं इन्द्रिय 
जीव, इन जीव; को विकलत्य कहते द । 


५, 


प॑चेन्द्रिय जवो मे से तिथच पचेन्द्रिय जीव पांच तरह 

करे दोते रैः- 

१ जरचर जीव, २ थलचर जीव, ३ नभचर जीव 
९ उश्पर जीव, ५ अुजपर जच । 

१ जलचर जीव, उन्हे कहते र जे जल मंश्ररं। 

जेसे-मच्छी, मगरमद्ं गर । 

२! थलचर्‌ जीव उन्दे कहते है जो जभीने पर चलते 
प्किरते दों । जैसे गाय, ये दत्ता, विल्ली बगैरह । 

२1 यचा जीव न्द कहते है जो आकाश मे उडा 


८१२४) 


कमते ई । मेम कथा, पी, कपुर प्रर 1 
४ 1 उग्र अव, उन्दे एते ६ ओं रेफे सेस 
पर्वे ट । च॑मे-साप, वगेरद । 
५। अपर अजीब, उम्र डते) वो दोनो दारो 
सहारे रषे ४ । अते-पू पट 
प॑पेन्दिम जीद सनी, परैनीके मेदसेदो सरहके 
हवं \ १ सनी ( पष्ठी) २ भवैनी [ भरष्ी ]। 
सैनी जीर उन्दरे श्रत ह गित मन हा भयोत मो शिष्ठा 
भार उपश्् प्रण क सतते ससे उट हाथी मकरी, मोर, 
बन्दर बरद पयेन्दिय पिपच, मवुष्य, मारण । 
अविशौ अीव- उन्दं कदत ह जिनके मन नशे मत्‌ 
खा शिया भ्रार उपदेश प्रासन कर सके | पसे खीर प्राय 
मावा पिवाकग्ज अर वीये के मितनसपदा नही एवे 
र्हि भापतमे एक दूसरे ४ मिलने पटा जवर) 
जल मेरेदने पलि सपि प्रदुय रके भर्ती शते रका 
चता भी भरमा संहा ६। 


स्थावर जवो के भेद । 
स्माष्र जोष, जिन क्षल णक स्पशन उचिपदीषहा 
ती £, पामि प्रर फष्नः) 





2 { ददि, दोपि, वणनम्‌, भार चनुेन्दिव गरीब 
िपमस मनैनीराद्न र) 
व काचि प्रन्नः र श्याम जार, भप पन्‌ अव शङ) 
= कप ष्षतदं। 


( १२५) 


१ । पृथ्वीकायेकजीव- श्रथात प्र्ी ही जिनका शरीर 
हो । जसे-मिद्री, पत्थर, श्रभ्रक ( मोडल ) , रत सोना, 
चांदी षगरह खानि से निकरने वाली धातुर परन्तु पदा 
होने 8ी जगह अंत खानि से अलग होने पर प्रायः उन 
म जीच नीं रहते । 9 

१ । जनकयिकजीव-अर्थाति जल ही जिनका शरीर हो । 
जमे जल ओला वर्प, यओस कगरह । 

, ३ शप्निकायिकर्जीव-अधोत अमि दी जिन का शरीर हो। 
जसे-दपीपक, ले, धजली, राग, वगेरह । 

४ । वायुकोेकजाीव-श्रथौत वायु दी जिनका शरीर हो । 
जसे हवा । | 

५ | बनस्पतिकाथेकजीव-अथोत वनस्पतिही जिनका श- 
रीर हो । जसे दृक्ष, येल, एकल, एर, जडी, वूटीः वगेरह । 

ये पाचों काय के जीव वाद्र [ स्थूल ] ओर श्दंम के 
भेदसे दो प्रकार के देति द । 

, 
पांच पाप। 

पाप-पाच दते हँ । १ दसा, २ शूट, २ चोरी, ४ङु- 
शील, ५ परिग्रह । 

१ । दिंसा-प्रमादसे अपने बां दृसरे के प्राणों के घात 


करन चा दिर दुखाने को हिंसा कहते ह । इस पाप के करने 
वारे को निदयी, हिंसक, दत्यारा कहते रै श्सलियेः-- 


( १३६) 


-्यीतत्र ह्वी बया सो मरम 
मस्व घमा भ दै सार 

२ सृष्ट भित भ्रात-या भित षास को त्सा देखा 
याज्राकटाष्टोयाञसा शुना उको बसा कहता 
सो ख्टश। ष्य पप रूकटे वे गृठे, दगााज -क्ूताषं 
ह । 1सतिम-- 

मठ वषन शख पर म्ह लप्र । 
छख षन एर राख माब ॥ 

३1 वारी-षिनादियक्सिकी गिरी यारो यारक्छी 
मा भूल टु पस्तु कषा प्रम करना अयवा उठा कर सी 
मूषरे काषेन साशारी ह) पस पायक करे बारे षार 
रस्कर कडठात ₹ परार ठनरा ममो प्रा षद ह । ए्सटिय~ 


मालिक कये पापना पिनि कम । 

षा गे त्ता चारो हम ॥ 

एप्ति आद्वा बिन मदे षष! 

धारी भ नित इरत शतो ॥ 

४) बुरशास्त-परष्ी फषायरम्ने शे इशत श्व 

|स पपि क कने ्राठ क्रो भ्पुमिषारी, चार, हुम्धा, 

श्द्माभा फ्त्मारवराक्मे पुरी श्ट दते रति ६। 
एमिम- 


प 
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श्म ए सुप दूराहि मी ॥ 
५1 एतपरः उभयम, क्न एन, पाम, गी, इए, ही 


( -९७ 


घोडे, कपडे, वर्तन, जवर +वगेरह चीर्जो, से मोह रखना 
तरार चन्द संसारी चज कौ चके करन मे ररा रखना 
सो परिग्रह हे । रस पापकेकरने बाटाका लोभी .बहुघंषी 


योर कंञूप कहते हे । इसालिये-- 
धन गृहादि भ मूष दरो । 
इसका अति संग्रह मत करसे ॥ 


५ 


( कषाय ) 

फपाय--उसे कहते दै जो आत्मा को कपे अथात्‌, टुः दे। 
रूसी कायं चारहै --१ कध, २ मान, ३ माया, » लोभ। 

१ कोध्रग्सको कहते है 

-र्‌ मान-धमंड को -कहतस्दे। ` 

३ .माया-ल कपट करनेको “कते अर्थत मन में 
ओर वचन में ओर, करे ख ओर । । 

४ .सोभ--लार्च ओर "ष्ण को कहते । 

ये चार्योही कया्ये पाप वधी यख्य कारणं है । नौर जीव 
को धटुत दुःख देनेवाली ई । 


-तात कध कमी सतं करो । मान उपाय न मनम धरो । 
माया सव यच तन ठँ दरो । रालच साहि कहं मृत प्रो ¦ 


( १२८) 


[६] 
जीवी अस्या बिरेप गति गति शढते रै} गति भार 
प्रक्र क्षी ₹ः-- १ नरक गरि, २ पिब भवि, १ म्प्य 
गि, ४ दव मति) हि 
१ नरकगसि-इः पृथ्वी के नाष माव नरङ है 1 उन नरष 
भेमङामारीदु खर । उनम रश्ने वे यीं शो राद दिन 
खश ६सख स्ना पर्ता । एक समम माअ्रमी षक 
नी भिरा } शन नरम मं अत्र पशु भा मदुप्प मर कर जन्म 
छठा ₹, हष उसको नरक ग हाना दते है । श्य गवि 
जीप प॑षन्न्ियदी हेते 
२ पि्मषगति-स्पाषर अव, पष्ठ, पक्षी, कीरे, मकोर, 
मगर, भण्ड परह जानवो तिर्वज कते र । उभ कों 
आव मरकर इनमे अन्म सेतर तो उस विर्व गतम षन्म 
केना करते ह । एष गतिम पार्षद शनिपोक सौम शेते रै । 
६ मयेप्यगति-षो मी जीष मरकर मदुप्यका शरीर 
पारण करं तो उदक्य मनुप्पगति मे चन्म सेना रदे र, 
मनुष्यगवि के जीव प॑षेन्दरिय क्षै धत रं 


४ देर्बगरि-स्मर कंदे ष्टुप्‌ सीन प्रकरे सिषाय पक 
प्रीये प्रकारके खीर हेते ५} भिनक् अनक प्रकार के उषम 
२ मोग उपमोगग्पै षीये प्रा ददी खीर वो राव दिनं 
पखमे भप रत र॑ उनको देय कडते १! ठन दैर्गोमे, मरकर 
ओको जीय अम एष्टा सरक ददमतेका हाना षदे 
६ श्म गतश जीव पुचन्दिपट रवर 


(१२९ ) 


५७ 
( इद्विया, } 

हन्द्रिय उसे कहते है-जेसके हारा जीव पह चाना जाय । वें 
इद्रियां पच हती ह। १ स्पशेन इंद्दिय अथात्‌ त्वचा [चम] 
२ रसना हदय अथात्‌ जीभ. ३ घ्राण इद्रे अथात्‌ नाक. 
चक्षु हेय अथौत्‌ आंख. ५ कण इन्द्रिय अथात्‌ कान. 

स्पशन द्रि उसे कते हे -जिसप छर्‌ जानेपर हल्के मारी 
सूखे चिकने, कड, नरम ठंडे गमेका ज्ञान हो । जैत्त आग 
छतेसे गभै, ओर पानी नेसे ठंडा माम होता ह वगैरह । 

रसना हंद्िय उसे कहते-जि पसे खड, मीठे, कडवे, चरर 
जौर कषाये रस का { स्यादका) ज्ञान हो । जेभ-पेडा चख- 
नेसे मीठा, नीमकरे पत्ते कडये, मिर्च चिप ओर बू खटा, 
माल्म होता है । 

घ्राणेन्द्रिय उसे कहते है-- जिस के दारा सुर्गध (खुशबू ) 

ओर दुर्गध [ बदबू ] का ज्ञान हो । जैसे गुलाच केषरडेके एलो 
से सुगंध ओर मिङ्धीके तर से दुगध आती हे । 

चश्च दंदरिय उसे कहते दै जिससे कारे, पी, नीरे, साल, 
यर सफेद साका तथा इय रंगों के मेलसे बने हए तरह ग्के 
रगोका ज्ञान हौ । जेष दृध, दर्द, चांदी सफेद है ोयला 
काल रौर खून लाल ह । सोना पीाओर मोरकापंखा 
नीला रहै 

कण इन्द्रिय उसे कहते ह -- जिस से आदमी जानवर तथा 
चाज वगेरह कौ आवाज जानी जाय 1 


(१९०) 


८ 
( प्राच तदह ङ्‌ जवि ) 

एक शद्धिय शट जिने पिफ़ प [॥ 
सर्दुन श! अपे मिद; पानी, भाग्‌, एषा- ठ शल 

दा श््रम कते £ चिन क़ शन भर 
रसना मे दो शच्धियां शे (जपे फैषमा ओंफ, -शस 
षगेर । 

सीन इन्द्रिय, हते र जिनके स्पश्नन रमना 
थाय, य तीन शन्छिां शे । चैष पित्रा, समन 
ओ परेरा 


भार्‌ बृन्दिम यादः उन्हे श्वरे स्पर्शन, रना 
शय जोर षये भारि ष से मरा, भर (वपा) 
मक्खी, मस्र द्दिरी 


पच ददिम जीर रे बिन पो ही इनि 
मांश, सैस-देव, नारकी, मर्द भः „ पारा ब्रह । 


अजीव के मेद्‌ । 
यनीष पम प्रकार षट शेते 
१ पृद्रर, २ षम्‌, ४ अर्म माकण, ४ शरस । 
पड उतत कत है, मितमे सरव 8, गप योर पणे पाप जा) 


पृरदटफकृमद्‌ । स्यूठ ( मादा ) ल वो भोलों 
म देसे मे भवा ह ण्त्‌ चरम ( पारीक ) भाक ) टन न 
‡ चयप्र, रस, गभ भर्णग््र पड भागे निवा. = 


( १३१) 


दिखाई देता । पुद्धर के सवपे छोटे कड को परमाणु कहते 
हे।दोयालेसे ज्यादह भिरे दए पृद्धल परमाणुग्रां को 
सध कहत हं । धृष, छया, अधरा, चदना सव पुद्रलकीं 
पर्य, ( हारते ) हे । ॥ 

२ धरम उम्‌ कहै, जो जीव आर दतो को चलनेमें 
हकरारी हो शअरथीत्‌ मदद्‌ देता हो । जेभे जज्ञ मच्लीको 
चलने म सहकारी है । यह पदाथ तमाम लोक मेँ पाया जाता 
है श्र श्रपभा ्ओोखोसेदेखनर्मे नदी आता । 

३ अधर्म उमे कहत है, जो जीव ओर प्रतो के ठहरनेमें 

सहकारी हो । जपे पेड की चया थके हुए युसाफैर का 
टहस्न मे सहकारी है । यह पदाथ सी तमाम लोक मे पाया 
जाता है ज्रार अपनी ओखो से देखने मे नदीं आता । 

धर्मं अधे द्रव्य जीव पुद्रर को प्रेरणा करके चलाते या 
टहरति नहीं है, परन्तु जघ वे चरुते है अथवा टर्ते है उस 
समय उनकी मदद्‌ करते देँ । हां यह जरूर हे कि यदि धम्‌ 
द्रव्य न हो तो को$ पदाथ नदीं चर सकता च्रार यदि अधमे 
द्रव्य न हो तो कोई पदाथ नदीं ठर सकवा । यहो धमे अधम 
से साधारण धर्म अधमे न समञ्चना चाहिए जिनके अथं पुण्य 
पापकेरदे) 

नोट-पुदरह, धत, अधमे, आकाश चौर काठ इन पाच प्रकार 

के अजीव से एक जीव द्र्य ओर मिदान से छह चत्रन्य दहो जति 
इन छह द्रव्यो मे से काठ द्र्य को छोड कर शेषके पाच दन्य 
पचास्तिक्राय कृटरति द | कार द्रव्य करायवान्‌ नीं है । उस्रका 
एक एक अणु मख्ग अलग है| 


(१३२ ) 


¢ भ्रकाशर उसे कटे है ओ अन्य पीर्जोफो भवक्मु 
( स्यान) द। भयान्‌ पह ष पदभ हे विषमे सम षी 
ह। 


शफे दो मद्‌ -! टोका, अलोकाकाश! लाका 
मे मीव अवीषु, परल, ष्म, जपम, वगैरह सम परी प 
आती है, परन्धु भलाकाकाश मे केवल भकष ही प्राप्न 
ह ओर नही। 

ध उसे क्ते दै, ओ धीयो ११ शतत क यदल्नेभं 
मदेद्‌ देवा ह। मे प, पी, षट दिन, सप्ताह 
[ पणाः], पड [ प्रबादमा ] भाष, बर परए एना श्ल 
श्रै 

१० 
८ स्प, रघ, गप, स्यच () 

स्प, रस, गभार स ठ म {। येसदा 
शृलमें क पाय माव ह । एग को शोर कर भौर कि 
यमे नकष रवे । य भारो सा साय साय रदे ६ । सष 
ण भाम मे पीला स्प हं मीदा रत ई, सच्छीर्ग्रहै, 
यार श्रम स्य 1 

स्पस्तेक्स््‌, वा नर श्न्दिय परं जाना माय। पह 
पाष प्रप्र श्न शेवा २। प्ख, [ फार } नाल {नी ] 
गक { लाल ) पीव पीठा } अर कवत ( चव ) । जै 

शोपल में काला, नीठर्मे नीला, गरू में छट चान में पल्ला 
शा धूमं ष्नुर्प है| 


( १३३२) 


स्प फ़ दूसरा नामरंग दहे । इन रगो के भिललनि से आर 
भीक्हरणदहां जात द! जमे नीरा ओर पीला रण मिलने 
सहरारग वन जाता ह। 


रस उसे कहत है, जो रसना { जिन्ा ] इन्द्रिय से जाना 
जाय । रस पोच प्रकार का होता दं । तिक्त ( तीखा अथवा 
चपैरा ) कटु [ कडवा ], कपाय ( कसेला ), अम्र [ खडा ] 
ओर मधुर ( मीटा ) । जेस मच तीखा, नीम मे कडवा, 
आधर मे कसेका, नीव मे खडा रोर गन्तम मीरा रस होताद 


मध उसे कहते है, जा धराण [ नासिका ] इन्द्रिये जना 
जाय । गध दोप्रकारकी हती दै, सुगंध ( खुशवू ) यार दु 
मथ ( वदव्‌ )। जेसे गुराव के पुल र्मे सुगंध आर भिद के 
तेल मे दुगंध होती हे । 

स्पध उसे कहते दै, जो स्पशंन इन्द्रिय से या चने से जाना 
जाय । स्पश्चै आढ प्रकार का दोता हे । स्निग्ध ( चिकना) 
रुत [ रूखा ], शीत ( ठंडा ), उष्ण (गरम), मृदु [ को- 
मल; नरम ], ककंश ८ कटोर, कडा ), गुरु ( भारी ) ओर 
लघु [ हका ] । जैसे घी मे स्निग्ध, बालू मं रू, पायार्ये 
शीत, अग्नि म उष्ण, मक्खन भ मृदु, पत्थर मे कंकंश, ले 
म गुरु, चर सई मे रघु स्पशे रहता हे । 


1 स्प ५, रस ~ गध र, आर स्पश ८ इस प्रकार सव 
मि फर पुद्धर म*२० गुण होते हे । , 


ग्न 





६ १२४ 


११ 
आट कम । 


कर्य उन्दे श्वे र या भात्मा फा अत्ती समाव प्रग 
नशन दे) ऊमे बुव सी भूत मिदी उर कर प्रज कारा 
षिनी को एक देवी ह, उसी यार रहते पुद्रल परमे 
{ छा छट कड ) ज एत आश्म संदे जगद मर दए 
५, आत्मा मे कष अदि शपाय उन्पश्र '६ने ते अस्माक 
परद्तोक साध,मिलफर मसि का स्वमा ठकदतैरं । कपप 
क सम्ब उनमे प्सु खकारददनेीष्कि कीरो 
वाप ६, शस तिप उका कम फर्ये ई । 

म यढ ह--दानामरणी दुमानाकरणी,। वेदनीय, ।भोष 
मीम भयु नाम, गप्र आर भन्तराय।। 
+ श्ानायरणी कम स्स करे द, मा भत्मा क ङ्न युष 
काः परकर न हान इ । जस एर प्रतिप्रा प्र प्रदा ड्ल दिगा 
अया) सम वु प्रदा पृतिमाक्तो दक हुए र गरही 
दता । शा प्रकार इवानाचूणीकम , कान का रकन्वा १, 
मरणट नही शनं देवा । चे मोदन भयना पार समर वाद क 
रता ‰, परन्ह उसे पाद नदी शेवा । दमु मदन क कत्रा 
घरणीकमं छा उदय सम्धेना चापमे । 

किती ₹ प्नमे विध डालना, किकी द स्तक पड 
दना, दपा धना, इती श्न भतान । पने गुर्‌ श 
परार कसी विदान की निन्दा करनी, अष जनका 
एना, विधा पदम मं आरस्य करना, घ्य उपदंश देना भ- 


( १३५ >) 
शरद कामो से ज्ञानावरणीकमे धता ह । अथात ज्ञान का 
प्रकाण नही हाता, किंतु इनस ' विपरीत क्रनसज्ञानकी 
भ्रकाश रीता हे । 


दशंनावरणी कम उमे कर्हति ह, जो श्रात्माके दशन 
गुण के प्रगट न होने दे 1 जेसे एक राजा का पहरेदार परे 
पर घटा ह्याह । वह किमीदो भी श्रदर जाकरं राजाके 
दशन नही करन देता, सथ का वाहरसे दी रोक देता ह इसी 
प्रकार दशेनावरणी कम किसी को दशन न॑ "हाते देता 
जैसे सोहन पंनिराजके' दीन करनेको गया था, परन्तु दशन 
न हआ । इससे समश्चना -चादिये कि मोहन के दशेर्नावरणी 
कमे का उदय ह । । - “न 


किसी के देखने मं विघ्न ' करनो, स्थं देव हये पदीर्था 
रगट न करना, अपने पास की वस्तु दृसंरौ- कोन दिखाना 
अपनी दे का मर्यं करना, दिनम सोना. दृ्रे फी श्रंसिं 
` फ़ोडना; मृनिर्थो को' देखकर ग्नि करना, धमातमा कौ दोष 
रुगाना, एसे कामो से दशंनावरणौ कम वेता हे आर दनक 
विपरत करनेसेः न्मा का दशन सुणं प्रगट दतां है । ' 
वेदनीय कम उसे कदत दै, ज अत्मा को सुख द;ख.दे। 
_ इस कमे के'उदय से ससा जीवां को एेसी चीज का 
लाप हाता हे; [जनके करण वे उख मालूम करते है । 
जस शदरद लिपट तलवोर की धार 'चारनसे संख दुःख-दोनीं 
होति" । अथोत' शद्‌ मीञा लभता है, पतु तलवार फ्री धा- 
रसे जीम कट जाती है, रउस्सें दुःख दोताडहै। इदी प्रकार 


८१३६९) 


वेदनीयकम घुस दः्त-दोनों देवा। चैते अक्शषन््ने छद 
अच्छा लगा अरि दर मे कग गद गया द्‌ खहमा। 
दोनो हे पल्वे म पेदनीयकनीष्ठ उदय मना षादिपे । 
भिततसे सख शेषा ह, उसे शातयदमीय कते र भार भिस 
द्खकशेताटै, उं भशातपेद्नामि कहते टै | 
ख कृरना शाह करना, कना, रोना, मारना 
| पसे कामेषि अशाता" [ इ ] षेदेनीपमकर्म 


क्षा षष एवा ई। 
६१ 


जिसके 
अपने को भूस षाय भोर भपनेते घदी पीय मे लमा चमे। 
य रष पाने वाला शराब पीकर उपने को भू मावा रै, 
श इष ्रान नदी रवा यर नष माभि 
नी त्रा परिषान एषा ह शती पर्नर मोदनीम 
क 6 का यलतादेता है। मोहनाय कमे उद्मसे 
श्म खी को अपने मसे काङ्ष. मी शान नहीं रहता 


भार न षह भूर श्म कनः ९1 काम, कोष, मान, 


१ प्चीक्षा मे मक मोर तिति भम तन ~ पाः किसी कामम सफकवा नं होने पर 
मयता कित्ीख हार गति पर प्राना | 


( १२३७ ) 


म आकर गाद के मारको ट्ट लिया, इससे समञ्चना 
चहियि कि सोहन ओर राम्‌ के मोहनीय कमे का उदय हे । 
सच्चे देव, छाल, गुरु मेँ दोप लगाने से, काम, कराध मान, 
माया, लोभ, हिसा बगेरह करने से मोहर्नय कम दधता हे। 
आयु कम उसे कहते द, जो आत्मा को नारक, तियंचः 
मनुप्य ओर दव के शरीरोमं से किसी एकम रक्से । इस 
कमे कै कारण जीव इम संसारम नाना प्रार्‌ की योनियं 
भ भ्रमण करता कारु व्यतीत करता दे । 
जपत एक मटुप्य कापेर्‌ काठम (सेडमे )फेसादहुमा 
है । अव वह काठ उस मुप्य को उस स्थान प्र रोके हए 
ह । जव तक उप्तका पैर काटमे फसा रहेगा, दव तक वह 
मनुष्य दूरी जगह नदीं जा सकता । इसी प्रकार आयु कमे 
उस जीव को मनुष्य आदि के शशर मरकर हुए हे। जव 
तक वह आयु कमं रहेगा तव तक यह जीव उसी शरीरम 
रदेगा । हमारा जीव इस मयुष्य आयु क्पे करा उदय दहं 
ओर घोडे का जीव तियेच दरीरम रुका हमा हे, उसके ति- 
यच आयु कमं का उदय हे । 
वहत हिंसा करनेसे, वहत आरम्भ ओर परिग्रह रखने स 
नारकं आयु वधल 'हे, अथात्‌ एसा क्ररने से यह जीप नरक 
मं जताई 
कपट र करने से तिर्यच दता हे । थोडा आरम्भ भर 
श्रोडा पारिय्रद रखने से मरष्य दोता-ह। ` 
वत उप्र वुगेरह करने-से, शान्िप्रक भूख, प्यास 
गमौ सदी दौ वाणा सदनेसे देव दोना ६ । 


५ 


(१३८ ) 


नामकम उसं कए्व रधा आत्माफो प्नक् प्रकार परिष 
मापि, अधौत चिघक उद्य शनेस तरद तरद कं शरीर भर 
उसके भगो्ांग मरने ! यस पिच्रफार ८ पितरा) शनेकप्रकार 
क़ चित्र दनाता ६ै। कारं मनुप्यष, फो हायी का, कार्‌ घी 
का, फोर प्रलष्ा, किसी का हाय लम्बा, पिसी षा धोद, 
पह ईषा, काट पोना, धसी प्रकार नाम श्वम शम सीव का 
कमी चन्द्र, शमी नपरी नाकू्याला, एमी क्षम्नं दवष 
फमी इुषडा, फमी भाना, एमी कता कमी गोरा 
कमी सुरीही आवाचवाल्ञा, कमी मो भाषायमाक्ता 
नेफ रूपै परिण्णमावा र । हमारा शरीर श्रौर आंख नाक 
ष्यन षर सय नाम क्म कृ उदयते षने! ` 
सर्म करना, आयसमे सदना, भूरे देम फा मानना, 
सुगा खाना, किरी म नफल करना, किसीका पूरा घो भना 
पौर फार्मा से भठम नाम कमं परषवा ई} 
शाप मं मिलकर रहना, पमात्माका देखकर सशर हना 
न कमाकिसीका पूरा सोभना, नधरा रना मन मचन 
काय का सरठ रखना, एसे श्यमा से श्वम नाम कर्य पंयवाटं 
गोत्र श्म उस क्ये रै-- राशन पावको ऊवे अथवा 
नाष छ मे पेदा कर । जसे कम्र एर बड़ सष तरद 
वतन बनाता हे, उसी प्रफार गोत्र कम एस भ्षएोटठेषा 
अयमा नाथा भना देता र ) उष गात्र क उदयस अस्छ वरि 
यमाठे लारुभान्य हरमे दा हाता दै ओर नीव गोपक 
उदयस खोप भआषरणभाछ लोकमि कुमे पैदा शेता र, 
सर्गो रिसा प्रूठ घोरो रर बुरे क्म कवा ई । ` 


( १३९ ) 
दूसरे की निन्दा जीर अपनी प्रशंसा करने से, देव गुरु शाख 


का अधिन्‌य करने से अपनी जाति, तल, सूप, बल, ध्या का 
घमंड करने से नीच गत्र वंधता हं । 


दूसरे की प्रशसा करमे,. स्वयं विनीत भाव से रहने अर 
अहंकार नदी करने से छेच गोत्र धता है । 


अन्तराय कमे उसे कहते है-जिसफे उदय से किंपी कारये 
म॑ विघ्न श्रा जाय अथवाजो किसी कार्यम विचर डरे | जेसे 
फिसी महाराजाने करंसी . बि्यार्थी के लिये १०० रऽ देनेकी 
आज्ञा द, परतु खजानची सादय ने ऊख गडबड क्रफे अथवा 
देख बहाना वना करक्र वह रुपया नदीं द्यु } अर्थात्‌ विया 
थीं क १०० ₹० मिलने से खजानची साहब विश्वरूप होगये । 
इणे प्रकारं अन्तराय कमे कार्या मे विन्न किया करता हे ।मोहन 
रोरी खा रहा .था, अकस्मात्‌ बद्र आकर हाथसे रोटी छीनले 
गया तो मोहनकफे अन्तराय कमै का उदय समञ्चना चाहिये । 

कोको रामे दर्ताहोउसेनदोने देना, वालकोको 
पिदा न पना अपने आधीन नोकर चाकर को घमं सेवन न 
करने देना, दान देते हुए को रोक देना, दूसरे की भोगे 
योग्य वस्तुओं को विगाड देना, एेसे कामों से अंतराय क्म 
चंधता दै । 

२१९१ { 
पयाति. ` 


' सचित शुद्र यथां योग्य परिणमन करनेकी एक शक्ति 
विशेषको पयो्षि कच्े द । ये छः प्रकारकी होती दै । (१ >) 


(१४ ९) 


एर, ( २) शी, (३ 2 श्शरिय, [४] पोच 
{५1 भाषा, ओर [ मन 
१ 


२ रका खून, मां मेद मजा ओर षर प्सु 
पृना शीर पृनानेषाटी ' ध शरीरमपि 


भासे स्पश रसनादि दम्य शर्य मनानेका ओमः 
शे उपे श्यः पर्ति कते रै ॥ 
कर उन 


श्रासाय्य्ास प्रप 
पातोगुमासरे सम मा त पर्याप 
भापागोग पुल अगमाम 


स पचनी गि मापा पी रषे र 
8 मनमागम गृण न न उने मनक सप 


म प्रिगमन कलेक्ी षडवरं 
१२ 
शरीर 
देदणको श्सरकष्ठदै 


शरीर पांच शते ५1 ( १) भोदारक, बेकियक, 
१] भ्र्रक (४) तेजश योर्‌ {५ 1 शार 


१ मनुष्यो भीः पञ्च प्रि भादि नीपजन्तुभोक् छरीर 


अद्पीरप शरीर करटा ६। 


( १४१ ) 


२जो शरीर रोदा ओर वडा द्ये कता है; बदलत सक्रता 
है; उसे वकथिक शर कते रै । देवता ओर नारकरियों के 
चैक्रियक शरीर दी रोते है । 

३ युनिर्योको शका होती हे, तव उनके एरीरसे एक पतला 
सैज्ञोसे प्रभ पूछनेको जनिके लिए निकलता दै; बह आहारक 
शरीर कहरांता दै । 

४ आहारको पचनेवाला तैजस शरीर होता ह । 

५ कमपरमाणु्ओका सम्रदाय-जिनका आत्माके साथ संप्र 
है-कार्मीण शरीर कदकाता है । 


४ १२ 
योग. 

मन, वचन ओर शरीरी क्रियाको थाग कहते दै । 

योग पन्द्रह प्रकारके होते रै । चार मनोयीग, चार वचन- 
योग (र सात काययोग । 

१ जसा देखा जना सुना "वेसा सच्चा चना, सत्य 
मनयोग इं । 

२ देखा या सुना "उससे उल्य-मिथ्या सोचना, असत्य 
मनोयोग दै । 

३ ऊर सच्चा ओर कु घ्रखा विचार करना मिन मनो- 
योग दहे 

९ सत्य मीग्नहीं ओर -असलय भी नदीं ेसा गोरमोल्ल 
चचार करना व्यवहार मनोयोग है] - 


(८ १४२) 


५ चेसादेखा छना या श्िषारा षाद पटना, शस्व 
रघन योग) 

& स्यसे प्रीत -श्रठ-बोखना असस्ययधन मोग ई 1 

७ ङु सत्य ओर 8 षठ भाव फ्ना मिभ वथनयोगर। 

८ स्य म न जर प्रूठ मी तदी-मोलमाल बात कटना 
स्यमरहार षणनमाग ई} 

° भमतुप्पों थार पिर्यचोकी उर्पाचषट समय ओदारिक श्र 
मननेमे जा रोग शेता, उसे आओदारेक मिथ कापयोग 
भाते ह । 

१० ओदारिक शरारसे ओ भोग हषा र उस भौदारिकि 
काय योग कर ई । 

११ देषसाजो आर नारकी उत्पविषठ समय वैक्रिम 
छरीर षनान्मे ओ मोग शेवा # उस प्रियमिव कामपेग 
कारैर) 

१२ दैक श्वरीरस योषोग हेतारं उस पैकिय कम 
योग करते दै । 

१३ एनिमो श आहरण शरीर यनानेमर आ परिमा करनी 
पडती है उस दारक मभ काययोग ष्यत रै । - 

१४ श्नाहारफ्‌ श्ररीरमे ओ क्रिया सती ररते भाद्यारक 
छाप योग क्ते ह। 


१५ जिसपे क्म्‌ परमार भरनेद्यै किया, हेती १ उस 
कमाण कायपेग क्ढते दै । 


{ १४२ ) 


९४ 


उपयोग । 
कि चीजको जाननेके लिए आत्माकी जो क्रिया होती ह 
उपे उपयोग कहते ६ । 
उपयोग बारह होते ईह । आट ज्ञानोपयोग ओर चार 
दशनोपयोग ।. 
१ पोच इद्धियोर्मेते किसी एक हन्द्रीके दार आर 
, मनङ्के दारा जो बात जानी जाती है उसे मतिज्ञान कहते है । 
२ शास्रोके पदनेसे, सुननेसे अथवा मनन करनेस जो 
जान होता है उसे श्रतज्ञान कहते हे । , 
३ अगुक सीमामें रदे हुए पादरलिक पदार्थौका इन्द्रियो - 
को सहायताके धिना ज्ञान होना ्रवधिज्नान कहलाता हे । 


४ ठाई द्वीपके अदरक मनुष्यां आर तियचाकं मनफी 
चात विना इउन्द्रियाकी सहायताक जस ज्ञानस जाना जाताहः 
उसे मनःपर्थव ज्ञान कदे द 

५ इन्द्रर्योकी सहायताके विना सूपी ओर अरूपी सव 
तरहक पदा्थका जिससे ज्ञान दोता ह, उसे केवलज्ञान 
कहत दं । 

६ मिथ्यात्व सहित मतिज्ञानको-जिससे वस्तुस्वरूप टीक 
रीक नरी विचारा जाता है-मतिअज्ञान कहत दँ । 

७ मिथ्परास्र सहित शरतज्ञानको-जिससे वस्तुका सत्य- 

स्वरूय नदीं जाना जाता हे-श्रुत अज्ञान करत ह । - 


( १४४) 


८ प्रिप्यात् सषि यवपिश्ानका-चिसस अपक ददद्‌” 
क्के पदाभ यात्माते खाने जति र, उस जानने स्क 6 
जहा र-उसे पिमम-श्ठान करि ह। 

९ योषति देखना-तोखते बस्तुका सामास्य श्वान हना 
वष्ुद्न शष्पा १ । 

१० स तिना रेष भार इन्दरिमोमे पस्तुकय जं यपमान्य 
्रान हेवा ई, उपरे भवशुद्न कवं टै 

{१ भदक समके अद्र प स्यो श्रीमा जा 
शषामान्य प्रान हेवा है, ठसं अभा्िशशंन कसते ह । 

१९ मारके रपी अर अस्तौ सब पद्या सामान्य 
रीपिसि जानना केव दन ६। 
ण्‌ 
गुणस्यान 
श्रपण अर मावोक्के इरा आवो स्थिति दोवी ट 
उस गुर-स्पान शते ₹। 
युणस्यान ीद्द्‌ हठे € । ( १ > मिष्या, (र्)सा 
स्वदने, ( २) मिध, [ # ]अरिरति सम्पदि, [५ ]देश 
तिरति (६) प्रम (७) मप्रमच, {८ ] निपुचिक्रण, 
(९ ) अनिबुनिकर्य, ( १० › उस्म भपराय, ( ११) २प 
शरतमोद, ८ १२ ) णमा, { १३} सभी वती, मर 
[ १४) अोमी केवली) 


१ प्स्तुक भषठठी सम्पा न मनङ्र ्रियरीत (उल्य) 


( १४५ ) 


माननेाठेको मिथ्यासी कहते हँ । उसक्री स्थितिका नाम्‌ 
मेण्प्रात् गुणस्थनं ह । 


२ शम्यक्त्वते गिरनेषर वीच भार्वोकी थोडे समयततक 
जो स्थिति होती है, उसे सास्वादान गुणस्थान कहते है,। 


३ सत्य ओर असत्य दोनोकोा समान ही समञ्चनवार्छाकी 
स्थिति जहे होती है, अथौत्‌ अर्हो वास्तीविक तच््वसे स्नेह नदी 
होता ओर मिथ्यातसे अप्रीति नहीं होती; एेसी स्थितिको 
मिश्र गणस्थान कहते हे । 


जिस स्थितिमें देव, गुरु त्रौर ध्मके- उपर श्रद्धानतो 
होता ई, परंतु ब्रत प्रत्याख्य।न-पचक्खाण- नदीं होता उसको - 
सम्धग्दष्टि गणस्यान कतं हं । 


५ जिस स्थिति थोडा-एक देश-त्याग दोता है-त्रत होता 
&-उसको.देशविरति गुणस्थान कते ३ । इस गुणस्थानवारे- 
को अरुत मी कहते-ह । र 

६ पोच सदाव्र्तोका जस स्थातम सप्रमाद पालन किया 
जाता है उसको सर्वं विरति या प्रमत्त गुणस्थान कहते दै 


७ विश्चेष उत्तम भाघ जिस स्थिति योते ईै-प्रमाद रहित 
वरतौका जिसमे पालन किया जाता हे-उसरको अप्रमत्त गुण- 
स्थान्‌ कहते ६ । 


८ जिस स्थिति्मे अपूर्वं ( जो पिरे कभी नही अर्थे हो 
रसे ) निरु माव अते है उसको अपू) करण या,निब्रात्ति- 
करण, गुणस्थान कहते दै । । 


( १४९) 


९ भिम स्थितिमे सोमक स्पूल-माटे-विमाग (दंड इसे) 
करक दाङ दिय जावर पान क्र दिये आदह रकी 
अनिदशिदरक या बादर सम्पराय गुस्वान कंपे ह । 

१० मिष स्थितिमे शोमश प्रस्म (छोटे) पिमाग कूरकदत्रा 
दिषि जा रेयान कर दिमे जि र उमको प्षमर्दपराय 
गुणस्वान कूड र । 

११ भिस स्वितिम मोदनाम कम दमा हुआ वमे] रवा 
& परन्धे उद्यमं नही आभ उको उषदयान्तमोह गुणस्थान 
कतय द । 

१२ बिष स्वितिमे मोहनी कम दर्वा नए गाजर 
उसको घीष मेद युषस्पान कषत ₹ ¦ 

१३ दीपकरों भीर्‌ भन्प सामान्प्र केषठिपोकी स्थितिको- 
जिम योग रष द -खयागी कमी युखस्वान कवे ६1 

१५ मोष जानक कुष्ट एच परते स्थिविका भिम पोम 
सर्पभा रुक खाता ई-मपामी केला युषस्पान कात हा 

१६ 
आात्प 
प्रासा जीब-धाठ प्रकारङ्र एतं र। [ १] दरम्यास्म 

{२} एमायस्मि, [ १ । मोगा, ८?) रपय गाप्मा, 

५] छवानात्मा, [ ६ 1] दश्नासा, (७ ) धाचित्मा भीरं 

[८ ] षीर्यास्मा 
१ मारी कष जर धनादिको या अपना भानकामे 
दरष्यास्मा कवते ६ ॥ 


( १४७ ) ` 


२ क्रोध, मान, माया, ' ओर लोमके अदर रहनेवले को 
केषायात्मा कहते दँ । | 
२ मन, वचन ओर कायासे किया करनेवाक्तेको योगात्मा 
कहते रह । । 

¢ बारह प्रकारक (८ प्रकारे ज्ञान ओर ४ प्रकारके 
दशेन › उपयोगोम वता करनेवालेको उपथोगात्मा कहते ई \ 

' प ज्ञानम रमण करनेवांरेको ज्ञानात्मा फहते ह । 

& दक्षन रमण करनेवालेको दशनात्मा कहत है । 

७ चारित्रमे रमण करनेवाले यआत्माको चारित्रात्मा 
कते है । 

` ८ धीथमे-आलिक शक्ति विशेषमे-वतीव करन्वाश्को 
चीथौत्मा कहते दँ । | ~ १ 
१.७ ४ 


ठेध्या। ˆ“ ,, 

जीवके परिणामोकी एक श्दि-परिडछाया-1पशेप्को उषया 
कहत है । इसके छः भेद । (१) ढृष्ण [२] नील 
(३) कापोत ( ४ ) तेज [ ५ ] प्म ओर{ ६ ] शुङ्क 
ये खहा लेदया्एे निप्न!सखित उदाहरणसे भलीर्भोति समघ्चसे 
आ जायेगी । 

जायन खानेके ज्ये ६ आद भी व्र्षके नीचे अये 1 उन्मेस 
एकने कदाः--“ सारा चकष ही जङ्से काट दो । '" दूसरा 
चालाः--“ तना-घड रहने दा अर मच काटलो । "' तीस 
छटा जिन टदनियापर जागृन लग रहे ह उन्दं काटलो। 


(१४८), 


सोया मोरा --^ टश्निर्ो स्यां कारम हो 7 आके बुमक 
सोडसो ! छने कडा---“ पक हए सुन नापु, परे १ 
न्क खाठो । "शनम जड्से उखास्नेवारेक्) एुष्ण तेष्मा 
मोरी २ शरियो फाटनंर मामभालंफी नाल लेत्मा रै 
सनिां छाटेनके मायवालेी फपोत्‌ सेरपा दै! परूमफु तोर 
नैके भावव चणा क्या ई; पके पदे जाद्मुन, योगेन 
माषवाशेष्ट पप देश्या रै ओद नीष पकृ ए सानेषठे 
एर रेदुया दै।  - 
१८ 
रषि । । 

इटि, अद्धानं भरा मिग्राप्तफो एते है । यद तीन, वरषशमै 
1 [ १1 मिध्याष्ि, (२) पिष्टि भौर [१] म्ब 
ग्ट । ठ 

१ सच श्वश्म मूटा आर मृटेका सषा मानना 
मिष्याच्णि ह। ॥ 

२ शष भर र दोनों हरक प्र्वोका स्मान देखना 
मिभ ष्टि ६1 शन सम्मम्मिथ्या ष्टि मी षते! 

१ मघ स्वका परस्वा मार स्टोर मानना 
सम्मरध्ट ६। 

१९ 
राशि। 

अगमं रथि (म्यह) घट (?) भवय, 

२] भजाव गधि । 


८ १४९ ) 


१ नितने भी चरतत प्रदथि टं पे जीव रामं हं। 
जसे मसुष्य, हाथी, षाडे आदि 1  ' 
२-~ लितने भी अचेतत पद्‌ है वे अजीव रामे ह । 
जसे मकान, चार पाई; विद्ोना आदि । 
| २० ` 
= ४ 
, , -नक्षप 
पदाथमे आरोपण करनेका नाम निक्षुप हे । येनचार प्रका- 
र्ारका होत हे ८, [ १ ] नाम; [ २ ] स्थापना, [द्रव्य 
रौरं [ ४] माव । 
केसी पदाभेको उसके आकार गुण, जाति या क्रियाकी 
दपेक्षा विना अघरक रंक्गासे पद्टिवाननर, नामनिक्षेप है 
२ उसी आआक्ारके पदा्थमे या अन्य आकारके पदाथ 
वस्तुक्टी स्थापना करनेको स्थापुन निक्षेप कहते हे । 
जिससे काय होता दै, जिससे पाय बनती हे उपै द्रव्य 
निक्षेप कहते है । 
४ कायं या पयीयको भावं निक्षेप कहते है । 


^ 


५ २ १ 
. अम्य । 
निन पदा्ौके खानेसे ्रसरजीर्वोका घात होता हो, अथवा 
बहत स्थावरं जीर्वोका घात रोता दही । जो प्रमाद बटनेषाल्ते 


ह, ओर जो, अनिष्ट हौ, तथा जो मलते पुरूपोके सेवन रने 
योग्य न हये, वे सच अभ्यच्य कदरते ह । 


4 नन 


॥ 
#॥ 


( १५०) 


अम्पक्य- नक्ष सान योम्य-भारय षीम ई ! (१ )४६ 
ष्म एकठ, (२) पीपठकां एल [ ३ ] ईबरका एरु, [४] 
पिपरीका एक, (५) क्ुषरक्ा एक, [ ६ ] शहद, (७ )म 
पसन, [ ८ 1 मेस [ ९} भारा (१० आते, { ११] तिर 
( श्रषेम सोमर, सख्या थाहि अहरी षीद, [ १२} सर 
हीकी न्यादकीमे जमा दभा बरष्ट, ( (६ } ६१ तरी 
फष्पौ भिष्ठी-नमफ, [ १४१ रभ्रि मोन, [ १५) बहुत 
मीभमाला एल, ( १६] साघारथ ,वनस्पति { कंद मूल भाषि) 
(१७ ) आयार, [ १८ ) शद [कम्प दरो, बूष या बाण 
साप पसन, दात आदि श्वाना }, ८ १९') पगन, [५०] 
भवान फ, { २१ ] पुर फर, { जन आदि }, जीर 
[ २२ ] षित रस [ बाघी मोखन प्रादि } 

$ २२; ! 
~ अनुयोग । \ ^ 
अदुमोग चार तरफ ह । { १ 1 ्रम्वापुमोग,( २.] गभि 
कातरुमोण, {३} चरयस्यादुमोग, सोर '(,9 ) भेकथा 
नुर्योग । 
9 भिसमेह्ठ ब्भ्य, भाठ कम नी व्व भादिका ष्यनं 
ह्म उस द्रम्पाचुषाम इत ए 1 
२ जिममे षएौप सषुदरादिे भदर भाम ए पवत, नदीः 
दथ आदिक लबा, वाडा ङ, वथा तैम्प्या जादिका 
सथन दा उपे गाक्षतादुपाम करप ६ । । 
३ लिममे इनिमा आर मावस श्राषारष् बणन शा रस 
पर्यकर्मानुपाग रुदते ई 1 


(१५१) 
9 जिसमे गत, उत्तम ओर धर्मात्मा स्री-पुरुपौका वणेन हो 


डते धमेकथालुयोग कहते ह । 
। २३ 


समवाय । 

समचाय [ साथमे रहनेवार क।रण | पाच हं 1 { १] 
काल, ( २) स्वभाव, (३) नियति, [४] कमे, आर 
{५} उद्यम) 

१ जो जेसवक्त चार जेस ऋतु होता हो वह उसी वक्त 
सौर उसी ऋतुर्मे हो उसे कारुं समवाय कहते दहै । 

२ जिसका जैसा स्वभाव हो व. हमेशा वेसार्द रहे, उसमें 
किसी तहका परिवतन न दो उसे स्वभाव समवाय कहतेहें । 

३ जो दोनहार-मवरितव्य-हो बही द्य, उसे नियति सम- 
चाय कहते र । । 

४ सव कुर पाटिले किय हुए कमकि अनुसार ह्य होना, 
कमे समवाय है । 

५ प्रिश्रम-उदयोग-करना उम सम्चाय हे । ' 

4 ~. 4 


पाखेड । 
जिसमे मिथ्या मागै-टगीका मागे-दो उसे पाखंड कते 
ह । उसके भूल चार भेद द । ( १ ) क्रियावाद्‌, (२) अ- 
क्रियावाद, ( ३ ) विनयवाद अर ( ४ ) अज्ञानाद्‌ । इन्दर 
छे तीन सौ तरेसटभेद भी हातेद। 


( १४ > 


११ प्रन्पघ प्रमाण घौर [ ° ] परोष परमाण} 
{ १1 मन््दिष पर्षि शृनदरियो रा जो भाषि वारम जती 
ह वह पत्यध्‌ प्रमाण रदा ई! ' 


[२] के पात-परलुमानसे, वर्ते बुद्धिस्‌ पमा थागमष 
] शाञ्चाधास्ये ] जामी ई-उमक्य नाम परोष्ठ प्रमा ‡ 1 


1 [-५५। 


~ स्यादाद! ॥ 

५ स्पादाद्‌ '--यह द्वान्त है-जो जन धद्व रदस्य 
ममष्रनेफा सटी मा हइ । विष एरपके एमे स्माद 
षप हायिपार इ रसे कए पराजित नपि कसक्वा | स्याद 
मिद्धान्व शकार्य आर अणणएड ई । विसते न्मायशाखमे गो 
ता क्षणाया टै, षो शको खूपाफो समप्न सकता} 

अत्र“ स्पा " कपा? सोप््रणचिह। 

स्यादा अपं ६-वरस्तुका मिभ मिभ द्एि-पिदूजोस 
पिषिर करना दखनु याश्छ्ता। एकदं वस्ते यद्क 
श्रपुक श्रपेदात मिष भिप्त षमोफो प्वीक्मर फरनेका नाभ 
‹ स्याद ई ¦ जसे एक हो पुस्पमे पिता, पृथ, चवा, 
लाजा, मामा मानञ आदि प्पषहार माना भवार रषे 
एङ टी स्तुम अनर षम मान मावे र। एक ही पन्ये नित्यत्व 
अर नित्य आदि षिटद रूपम दिखा द्वं हए पमि 
अपायेन स्पाफार फग्नक् नाम ' स्याद्वाद ष्ट) 

फी पुष्प मषन पिदाष्ो अपेधा पुपर, श्रपमे पूषकी 
प्रपा पिवा, श्रष्ने भवी मार्‌ भानयश अपेचा वया जार 
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ममा एवं अपने चचा ओर म।माकी अपेक्षा भतीजा श्र 
मानजा स्ञेता हे । प्रस्येक मनुष्य जानता ह किदस प्रकार प्र 
स्पर विरुद्ध दिखाई देनवारी वा्ते-भी भिन्न भित अपेक्षासास 
एक द्यी मनुष्ये स्थित्‌ रहती ह । इसी तरह नित्यत्व आदि 
परस्पर विराधी धमं भी एक ही घटम भि भिच अपक्षाच्मासं 
चयो नहीं माने जा सकते हं ! 


पष्टिरे इस बातका विचार कना चाहिए फि * घट ` कया 


पदाश्र है १ हम देखते दै कि एक दी मिद्धीमेसे घडा, ईडा) 
सकारा आदि पदा बनते द । घडा पफतोड दो आर्‌. उसी 
भिङ्धीसे बने दए कूडका दिखाओ \ कोई उसको घडा नहा 
करेगा, कथो क्यो मद्री तो बही है? कारण ' यह है किं 
उसकी घरत बदल गई । अत्र वंह घडा नदीं कटौ जा सकता 

। इसे सिद्ध होता ठ के ˆ घडा .' [मट्धाका-एक आकार 
दिरेष है । मगर यह चात ध्यानम रखनी चाहिए करि-आकार- 
पवेरेष मिदीसे सवथा भिन्न नदीं दाता ह । आकारम्‌ परिवति- 
त मेद्धी ही जत्र ' षडा ` ! कुडा ' आदि नामस व्यवहृत 
होतो हे, तच यह कैसे माना जा संकता दे कि घडेका ओकर 
जरं मिद्धो सपैथा भिज है १ इससे यह स्पष्ट हो जाता हे. 
घडेका आकार ओर मिडधी, ये दोनों घडे स्वरूप दे । व 
यह धिचारना चाहिए कि उभय स्वरूपम पिनाशी स्वरूप 
कौनसा दै अगर शुव कौनसा! -यह भ्य दिखाई देता ह 
कि घडका आकार-स्वस्य ' विनाशी हे । वर्योकरि षडा पट 
जाता है । वड्का दसरा स्वस्पजा नडी हं दहं अविनाशी 


(५६) 


रै । प्योफि मि फं पदाये भने ह, भर दरे आत ¦ 
परन्तु भिङ्ी तो षर ह रहवी है 1 २े शते थनुमव विर ईै। 


हम देख गम दै कि षडा एक स्वरुप पिनाशी ६ अर 
दूसरा धुव । इससे पष्वहेमिं पह समम्धा जा सष्ठार कि 
भिनाशची सूप पडा श्रनित्य प अर धू सूपे षरा नित्य ं। 
इस तरर एफ हा पस्ठुम मिलवां ओर अनित्यता मान्या 
क रखनेषासे सिद्धान्ता ' स्यद्वाव्‌ › कषा गया र। 


स्पाद्वादका रप्र उक नित्य ओर श्रनिस्य श्न दाही भर्ता 
मे पर्याप्त नी शेवा रै।' स्न जर भत्व आटि दूसरी, 
रुद्रस्य देखा देनेषातती भाते मी स्पाद्रादमे आ घाती 
र) परा अख प्रस्यष् दिखा रेता रै, स्यस गदतो ज 
पायास षो सिद्धो आषा ई $ वह "सत्‌" १। मगर 
म्याय पडता रै फि यक ष्टे वह ' भत्‌" मीहै। 

यह पराव खात रिाकीप ई 0, ्रस्पक्‌ पदार्थं आ * सद्‌ ' 
कृदलात( दै किस दिए ! स्प, रस, भकार भादि भपने ह 
गणम -श्रपने ध पमेि-परतयक पदे एत्‌ रेता र) 
दूसरे गुणो ४ पदां ' सत्‌ ' नदी हे सष्तारे। भो 
पापफडता है, पट अपन पुतरसे, किष गूखरङे पुपरठे नदी 1 
यान छाम पूरो पुरूगको पाव कट्ता ई; देका पप्र रह 
को पराप नप ष्ट सष्ता 1 मतर सम-स्वपुतरको मपो 
सो पिताष्ना द यष्टं परपुयी अपेक्षा अपिर दता £ 





१--भष्तितर भोर मासिभ ॥ 
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ते शौ अपने गुणोसे-अपने धमते-अपने स्वरूपे जो पदा- 
थै "सत्‌ ' ह, वही पदां दूसरेके र्म दृसरमं रहे हुए 
गुणस -दृसरोके स्वरूप ' सत्‌ ' न दौ सकता है। जव 
" सत्‌ ` नहीं हो सकता हे, तव यह बात स्वरतः सिद्ध हो 
जती है कि बह ' असत्‌ ' होता हं । । 
हस तरह भिन्न भिन्न अपेकषाजेसि ' सत्‌ ' फे " असत्‌ ! 
कहन विचारशील बिद्वानोंको को बाधा दिखाई नहीं देगी 
“ सत्‌ "को भी ‹ सत्‌ ' यनेका जे निषेव किथा जाता ह, 
यह उपर करे अलुसार अपनेमे नहीं री हई पिप घ्मकी स- 
ताकी अपेक्ासे । जिसमें लेखनशक्ते या चक्तृखशक्ति नरी 
३, वह कहता रै कि- ‹ भँ ठेखक नेहीं हं । ” यौ “मेव 
क्ता नक्ष ह!” इनं शब्दप्रयागोमि,“ मे ' जर साथ श 
‹ नहीं ' का उचारण किया गया है, वह ठीक है । कारणः 
हरक समसन सकता दै कि ययपि (भे ' स्वयै ^सत्‌ ' ह 
तथापि दुमे सेन या वक्ठलशप्ते नक्ष ह॑ इसलिए उस 
शक्तिरूपसे ^ मे नहीं हं '" । इस तरह अदुसंधान करनेस 
सत्र एक ही "व्यक्ति ‹ सत्य ' ओर ° अक्त ' का स्यादराद्‌ 
बरावर समञ्च आ जाता हे । । 
स्याद्वादके सिद्धान्तको दम ओर भी थोडा स्पष्ट कगे- 
` _ सरे प्रदाथ उत्पतति, स्थति ओर षिनाश, एसे तीन, धम 
बाले है । उदादरणाभे-णक स्वगेकी केटी लो । उसको तोड्‌- 





न 

2 मोव्ययुक्त | ॥। ख ए [/»4 
१-:* उस्पाद्‌-न्यय-र सत्‌ ] !' तायत, ' उमास्वाति ' 

वाचक | 
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फर शता प्रना राहा । शतु पाठको रेक समम सद्वा हैक 
कंठी नट दुरं भौर गोरा उत्पन्न या । मगर काना षया 
जासक्त्रारै कि, कटी सर्वणनएट शैशंग्‌ हे भोर, रा 
विष ही मपीन उस्म हुआ रै । उरा निलङ्ठ दी न 
दीन उतम हाना तो उस समम माना जा सस्ता है जदि 
उप कदीष्ी रो चील जईदहीन-हे | मगर जब रि 
कृरीका सारा स्वरम डरे प्रा गमा £ कर्यको आक्षार-माव्र 
ही षदा ई) एम पहनहींशाउासफताहकिडारा बि 
फु नया उत्व दुभा र । सी एर यद मानना होगा 
मी सर्षपा नष्ट नदी हृष रे। कटीका एववा नेटणेना 
सम्म माना चा सकता इ जम करि कटाका कारं चीच ब्रा 
न भा श । परन् चमक श्टीष्य सारा स्वप ह डरसेशा 
ममादैतन महक्स कहा जा सक्ठारैकि एदी मर्या 
चष्टष्ागबर ह । सप पदस्पष्टशहा रपा, कटीषा नाग 
उसकं कारका नार माप द भार ररिश्मी उत्पति उसके 
अआकारफी उत्पाते माघ ६ अर कटी श्रार रोरप् स्वणं एक 
हर ।क्ठी भार राणक ही स्वगक थकार-मेदकु पितरा 
दुखरा शुछ नदीं 
डस उदाषरयमे यह मतो प्रकार घम्म भ्रागयाकि 
कटाक छाड कर डाग भनानर्म-दंटीक क्रक नत्र 
शरक जाकारषी रस्यपि यार प्वणकी स्थि श्य प्रश्रं ~ 
त्वाद्‌ नाथ अर भोभ्य, ( सिति ) दीनो ष्म शरामरर 
शी परर पटको फरोटकर ङंशा भने हेय उदादरसको मीं 
सप्र कना षाद ) पर अड गिर वावा र पष जिन पदार्थो 


9, 


घर वना होतादैवे चीन कभी सर्थथा विलीन नकं होती है। 
ये स्व चीं स्थुल स्पसं अथवा ग्नततः परमाणु सूपभता 
अवश्यमेव जगत्‌मं रद्ती दह ह । अतः तयद यह्‌ कहना 
अषारेत हं के घर्‌ सवथा नट हो गया द । जव काई्‌ स्थूल 
चस्तु नष्टो जाती ह तव उसके परमाणु द्सरो चस्तुके साध 
)म्रलकर नयान प।रवतन खडा करत इ । ससारफ पदाथ स- 
साररीमे, इधर उधर, चरम करते हं; जिससे नचान नीन 
रूपा प्रादुभाव होता ६ । दप बु गया, इसे यह्‌ नदी 
ममस्नना चाहिए करि यह स्वेथा नट दही गया हे | 'दपपिकका 
परमाणु-खमूृह चेसाका चसा दी मोजूददे। जिस परमाणु 
म॑घातसे दीपक्र उत्पन्न हआ था, वही परमाणु-सघत, दसरा 
रूप पा जानेसे, दीपक-रूपमं न दीखकर, अंधक।र-स्पभ 
दीखता हे; अन्धकार सूपमं उसका अनुभव दांता हे । सयक 
किरणोसे पानीको स्रूखा द्या देखकर, यह नदीं समभ रुना 
चादिए कि पा्नीका अत्यत अभाव्र दां गया ह । पानी, चाहे 
क्रिसी रूपमे क्यो न दो, बरावर स्थित ह । यह दो सकत! ३ 
(कै, किरी वस्तुका स्थूलरूप नट हो जनि पर उसका घ्म 
स्प दिख न दे, मगर यह नसं दीं सक्तौ कि उसका स- 
येथाञ्रमाव दीहो जाय । यह सिद्धान्त अर्श क्षिन को 
मू वस्तु नवीन उत्पन्‌ होती है ओर न किसी मूल वस्तुक 
सवेथा नाश ही होता दै, दधसे चना हमा दरी,-नवीन उ. 
त्पन्न नदीं हुआ । यह दृधदीका परिणाम है । इस बातको सव, 
जानते द फ दुग्धरूपपे नष्ट- दाकर ददी रूपमे अनिवाला प 
दाथं भा दुः्घदाक। तरद ' मारस' ऊहक्ताता हे ¡ अत एव, 
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गोरखका स्वामी एुग्ष जर दर दोनी जी नदी श्वा सकवा 
६ । शमे श्य मौर शीयं ज साम्ब रै षर अष्छी वरद अ 

सु्मव्मे मा सस्छा 1" एसी प्रकार सप समह सफकना 
सिप कि, मूलत्व सद्‌ थर रषे है, भार एतम वा.भ 

नेक परिबन एते रदे ४ पानी एव॑परिखामका नाश जर 
नवीन पेरिभामश्च ५८५ सौग शेवा रहसा टै पद किनाश श्र 
उत्पाद र । शरसे पारे पेदापे उत्प, पिना ओर स्थिति 
८ ग्रस्य ) स्वमाषवाले प्मागिव हेते र। भिसका उत्पद्‌ 

मिनाफ़ शोध र उसको जैनशराद ' पर्याम ' फते है । ओ 
मू वस्तु सदा स्थायी हे, पह ! द्रव्य! फ नामसे पुकारी 
खाती ६। ्रम्पसे ( मूल षस्तुरूपते ) प्रतय पदार्थ नित्य 
2, भ्यौर पमायसे भनित्य टै । शप रह प्रत्येक पदाभफो न 





१--५ प्रयोक्रतो न दधभ्यणि न पयाऽसि दपिक्त 
समोप्सत्रतो मोम तस्माद्‌ वतु धवातष्धम्‌ ” ॥ 
---काखवातसिमुषप हारैम्दस्‌रे 
५ उत्यश द्पिमातरेन नष ग्या पम | 
गौत शपि, जमन्‌ स्मष्वादिद् जनीऽपि क १ 
---भष्पारोपमियद्‌ › य्तोगिगेभजी | 
२ विप्रान मी ष्वा रक्षि, भूख प्रकति श्म क्िपरे 
भौर उप्ते उन्न होनेमाङे पत्यं ठक सूपापिरि-परैणामातर ६ै। 
दम तरह उपार) भिना गौः प्ीम्यॐे जैन सिदाम्तका, निहा 
( 8५।५४८१ ) मी एविप मथन श्रवा है [ 


( १६१ ) 


एकान्त नित्य बर निष्यानित्यरूपसे माननादीः स्याहाद 'है। 

इसके सिवा एक वस्तुक ग्रति ' अस्ति ' ,“ नास्ति ' ,काः 
यध भी -जैसौ कि उपर कहा गया ह-भ्यानमें रखना चाहिये. 
घट ( प्रलेक पदाथ ) अप्ने दरज्य, शत्र, क्त ओर भाव्रसे 
° सत्‌ › हे श्रार दृसरेके द्रव्य, चेत्र. काल ओर भावसे.“ अस- 
तू ह । जसे- वपते, काशी जो मिद्धीफा कारा षडा. 
दना टै वह द्रव्यसे मिट दै-यृत्तिकारूप ई, जलरूप नही है; 
चेत्रसे बनारस है, दूसरे घे्ोका नही है; करसे वपी < - 
ऋतुका हे दृसश ऋत॒ओंका नदीं ओर भावम कलि वर्ण॑वालला 
हे अन्य बणेका नही दै । सक्ेषमे यह रै, कि ्रल्ेक बस्तु 
अपने स्वरूपहीसे ' रस्ति ' कही जा सक्ती है, स्वरूपे 
नदी । जय बम्तु दुमरेके सवरूपसे * अस्ति ' नदी कहलाती है 
ते उसके व्रिपरीत कहलायगी । यानी ' नास्ति | 

स्याद्वादका एकं उदाहरण ओर देगे । बस्तुमात्रमे सामान्य 
ओर व्रिशिपण्से दो ध्म होते रै । सौ ‹ घडे ' होते है उनम 
^षडा' * घडा „ एसी एक भकारकी ज बुद्धि उत्थन्न होी 
हेः बह यदह वताती है कि तमाम डोम सामान्यधर्म-एक- 
स्पता हँ । मगर रोक उन्मेस अपने भिन भिन्न ,घडे ज 
पषिचान कर उखा ठेते हे, त यह माम होताः कि प्रत्येक, 
स्मे कु न छख पदिचानका चिन्द दै, यानी भिन्नता ह । 
यह भिन्नता दी उनका पिशेप-धमं ह ॥ इम तरह सारे -पदा- 
मिं -सामान्य ओर विशेष धमे ह । ये।दोनों धर्म सपे है; - 
चम्तुसे अभिन्न है अतः-परत्येक वस्त॒को सामान्य ओर विरः 
प धर्मवाली समञ्चना, दी स्याद्वादर्शन ३ 1'- ` 


(१६०) 


गोरषका स्पामा दुग्म जर 'द्ो दान चीरे नदी खा सको 
ह। ष्ससे ष ओर दीम ओ घास्य हे पई अच्छी परह अ 
सुमे श्रा सकचा रै।' एषी प्रकार स जमह सकफना 
पदए कि, मृतवस्च सदा !धिर रष्वे ह, भार शसम जम 
नफ परेन हते र्त र) भानी पूपरिणामस्ना नाश भीर 
नवीन पेरिमामका प्राु्मीय क्षरा रता है क विनाश भार 
उत्पाद र ! एसे, सारे परां रसयति, पनास भौर स्थिति 
( भोम्य ) स्वमावषाघे प्रमाित एतं र । भिसश्म उत्पाद, 
मिनाग्र शेषा र उसको यैनशराङ्ग ' यय › फते ई । ओ 
मूख षु सदा स्पार रै, ए ! द्रष्य" के नामचे पृष्री 
जाओ ६। एष्यते ( मूष षस्तुरूपमे ) अर्ये पदाय नित्य 
३, मौर प्पामसे मानित्य दै । श्य वरह प्रसेक पशाथेको न 





१--/1 प्रयोक्त न दध्यति न प्यऽत्ति दपिन्व । 
भगोरक्तरतो नीमे तस्माद्‌ बस्तु व्रातम्‌ '› | 
--श्ाङ्ञवाहस्िमुदप हरमदस्‌र 
* उत्प दभिमतेम मष्ट हर्ष्या पय | 
गृीप्सत्वाव्‌ सिर आनम्‌ प्यक जमोऽपि क † ॥। 
--भप्पामोपनियद्‌ , यदशागिसजी } 
२ -विष्ठानणाख म एता रकि, मू प्रहति क्ष स्थिरं 
भौ उतत र्त्र होने्रारे पदाय पक स्पपविर-पफणामांवर दै। 


शस तरह उत्गर, अ्रिनारे भौर प्ीम्यके न मिदा्तश्म, निदा 
{ 8 भभ ) म्‌ पूर्ववया समएन करता ट 


( ९६१ ) 


एकान्त अनित्य बरे नि्यानित्यङूपपे मानेनारी' स्याढाद दै 
इसके सिवा एक वस्तुक प्रति ‹ अस्ति ' “ नास्ति ' “कां 
यध भो -ञेसा कि उपर कहा सया है-ध्यानमे रखना चाद्ये. 
घट ( प्रलेक पदाथ ) अपने रव्य, क्षत्र, काल; आर भात्रस 
* सत्‌ › रै श्र दसरके द्रव्य, चेत्र, काल आर भावसे “ अरसं 
त्‌ ह! ञसे-वपौकतुम, काशी" जो मिद्धीका कासा यडा 
वना ह वह द्रन्यसे मिद्ध दै-खत्तिकारप दै, जलरूप नही दैः 
सरस बनारस इ, दुसरे शष्बोका नदीं है; कलसे वपा --' 
ऋतुका है दृसश ऋतुओंका नहीं है ओर भावस कलि वर्णवाला 
ह अन्य चिका नही ह | संकषपमें यह दै, किः भ्रसयेक बस्तु 
अपने स्वरपहासे ' अस्ति ` करी जा सक्ती दहै, स्वरूपसे 
नहीं । जब वस्तु दुसरके रवरूपते “ अस्ति " नही कहलाती है 
तय उसके विपरीत कदलायगी । यानी † नास्ति ' । 4 ० 
स्यादादका एक उदाहरण आर दंगे । वस्तुमाघमे सामान्य 
यर विशेष ैसे दो धर्म होते दै । सौ ' घडे ' होते दँ उनम 
‹ घडा ` * घडा , एेसी एक प्रकारक जो बुद्धि उत्पन्न हरी 
श चद्‌ .य बताती हे कि तमीम यडोमे सामान्यधमे -पकः 
स्थता ई । मगर ठोक उन्मेस अपने भिन्न भिन्न घडे जव 
पहिचान करः उदा ठेते है, तव यह माम होता कि प्रत्येकः, 
घडेमे छु न इड पदिचानका चिन्द हे, यानी भिन्नता दै । 
यह भिता दी उनका िशेप-धरमं है ॥ इम तरह सारे पदा 
अमि सामान्य ओर -विकेष धमै दँ । ये देप्नो धमं सपक्षे; 
चस्तुसे अभिन्न दै-। अतः. प्रत्येक वस्त॒को सामान्य ओर विशे; 
ष धर्मैवाली समद्चना ह स्याद्रादर्दुशन दै ।' । 


(१६०) 


ओोरसका स्यागी दुग्ष अर दद दोनो पीते नी घा समतां 
६1 श्छसे दष भौर दमं ओ साम्य षष अण्धी वरद म 
सुमषये मरा सक्सा है ।' धसी प्रकार सद अगद सना 
सदए क, मृततस्व सदा स्थर रशे र, अर यमे ज.अ 
नेक परिवहन सेते रस्तं ह; पानी पूर्परिणामका नाश ओर 
ननीन परिामका प्राषूमौग सेत रहता र पह दिनार च्रीर 
उत्प र । इससे सारे पेदायं उत्पाते, नाश भोर स्थिति 
( परीम्प ) स्वमावमले प्रमाद्पिन सेते ६) भिसष्षा उत्पाद, 
भिना शेषा रे उमक्षो मैनगाह् ' पाम ' श्यत । ओ 
भृल्बस्तु दा स्थायी रै, पए ' द्रष्य ' ॐ नामस पृकषारी 
आदी है प्रष्यघं ( मूर धस्तुरूपमे ) प्रत्येक पदां नित्य 
४, भौर पयसे श्रानित्य र । श तरद प्रस्पेक पशा्फो न 





१--“ पयोत्रतो म दभ्पव्नि न पयाय दमिन्धे | 
कमगोदनत्रतो मोम वस्माद्‌ वष्यु प्रयाणकम्‌.” | 
--घाल्मगारठासमुजम हरेम्दसूरि 
* रस्पछ द्भिमावेन न दुग्बठया पय । 
भोसवात्‌ स्थि, गनन्‌ स्यश्ादषद् जनोऽपि क १॥ 
--भष्पस्मोपमिपद्‌ , पथोगिजेने् ¡ 
२-बित्तानणाख मी कदा ईक, मूर प्रति ज्व स्थिर 
भोर रसे उद्यन हेनेवार पदरथ ठक स्पांत-प्णारोतर दै। 
श्म तरह उग्याद, विनाश घौ? भरीम्परे अन चिदान्तय, भिङ्वार 
{ 8५५९९ } भ शर्णहरा समन कूद र 1 


( १६३ ) 


जो संश्यफे स्वरुपको अच्छी तरह समञ्ते है, वे स्याद्द संश: 
यवाद करहनेका कभी साहस नदी करते । करै बार गतम, काली 
रस्सीको देखकर सदेह होता है कि-* यह सपे हेया रस्सी १" 
दूसरे वृक्षक टठको दर्खकर संदेह होता हे फ" चह मनुष्य हं 
१ › एेसी स॑श॒यकी अनेक वातं है, ¦ जिनका हम करै 
चौर असमव करते ह । इस संशयम स॑ शरोर रृस्ी अथवा 
वृक्ष ओर मनुष्य दोनोभिसे एकभी षस्त निधित नदीं दती दै। 
ण्दाथका क्र तरहसे सममे न आनो दी संदाय है] यों 
कोई स्याद्वाद इप तरदका संशय चता सक्तां है १ स्योद्राद 
कहता है कि, एकदी वस्तुको भिन्न भिन्न अपक्षासे; अनेकं 
तरदसे देखो । एक ह वस्त अशंक अवेक्षसे ' जे्तिः है यदं 
(निथित चात दैः ओर अमुक अपेक्षासे "नास्ति" है यह भी 
वात निधि 2 । इसी तरह, एक वस्तु अयु चसे. निदं 
स्वरूपभी निषित है अरं अथक. रटसि आत्यस्वंस्प भी 
निथितं है \ इस तरह एक दी पेदाथका, परस्परम "विरद 
मादरम होनेवाज्ञे दो धर्मोसहित होनेका जो निय करन ' हे, 
घी स्याद्द हेः । इस स्याद्वादको  रंशयवाद ` कहना मनि 
प्रकाशको अंधकार बतानाद। ~ -3 

^ स्याद्‌ अस्त्येव घट † "! स्याद्‌ नास्त्येव घटः] ” , ., 

“५ स्याद्‌ नित्य एव .घटः '› “स्याद्‌ अनित्य,एव घटः ? 
स्या्वादंकरे “ एव ` कार युक्त इन वम्क्योमे अष्टकं अपेक्षासे 

घट ^ सत" दी है शरोर श्रणुक श्रपेश्षासे घर ' त्‌ ' ही ३.4 

१ बस्क्मेषिरद्धन्ी। 7 
२- स्यात्‌ ! शच्दका अय होता है-अघरुक अयेश्चासे। ¡ स्त 


( १६२) 


स्याद्वाद सेषं ़ साय कते र कि, मद हेदायमदं 
ह निमयमाद नदी । एक पासते नित्य भ पमन आर 
लित्प मी, प्रवा एक त पस्ुका ^ सत्‌ ? मी मानता आर 
१ अतत्‌ म मानना घशयबाद नदीं ईवो भर्या! मगर 
विचारक सषोनोद्मे थद कयन -यद शरश्च भपुक जान पडता १। 


१--प्पस्मदके विपये तारको ठर्दणाद्‌ अविप्रबह ६) 
हरिमदप्ररिनि -मकानपजयपता प" मे इ निपा परगवे पाय 
स्तवन द्िषा है । | ध 


एन-गरगरातक षद निदान्‌ गी°्मानेदशकर प्षमे मप एक 
कथाणयाममे स्याद्ादके सर्वभमे कडा या -स्पाद्ादका 'सिद्धस्त श्रो 
पिद्कान्तोष्ठो ेशरष्ठर उमका घमन्बेप करसे जिए प्रकट किया गया 
ह । स्रा दमे प्ामने शकमा्फा शरिकिदु उपस्यित क्ता रे 
पषकराचममे स्यादगाद के उपर मो भिक्ष क्रिया ६, ठस], -मूष 
र्यके साय राई संजच्दृहादि+ पद मिष्य कि निनिप्रशषि 
जिनवुर्नोत्ारा निकषः कि किना कित वरुका पूर्णं शस्प 
समके -न्‌डी भ) सक्ता है । एङि स्याद्वाद उपयागौ भेर प्राक 
है| महावीर पिद्धासोमि अतये गये स्पद्वादष्ठो श सप्ठमषाव 
भति ह । मण्‌ स पह भात नी -मानता । स्याद छष्ठयभाद्‌ नदी 
द] यष पमो एक्‌ मर्गे बता द-यहसि सिष्प्रैडिमि 
शूका सभभकन दिप्त करना करादिए | । 1 

ककि स्वगि महामिहपाप्याय दाममिभरथासीने प्यष्यके 
स्र भपनाजो उचम भमिप्राय रिया-पा हषे छर्‌ शलका 

स॒मन-म्मे्न ` श्वषक म्याक्धया न देललमा शरादिद्‌ {7 


( १६५ ) 


-------- 


हिए । ‹ स्यात्‌ शब्दका अथै -' कदाचित्‌ ' ‹ शायद ' या इसी 
2 


१--“ इच्छन्‌ प्रधानं सुायेर्विरुदधगुभ्फितं गुणैः । 
सालय, सख्यावता मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ '› ॥ 
- हेमचन्द्राचार्यकृत बातिरागस्तात्र । 
२--“‹ चित्रमेकमनेक च रूप प्रामाणेक वदन्‌ | 
योगो वैरेषिको षापि ननिकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ "} 
हेमचन्द्र चायकृत वीतरागस्तोत्र 1 


आवार्भ-तैयायिक जर वैशेषिक एक चिति रूप मानते र| 
जिसमे अनेक वर्ण होति दै उसे चित्र रूप कहते हे । इसको एकरूप 
सीर अनेकरूप कहना यह स्याद्ादकी सीमा है । 
३--“* विन्नानस्यैकमाकारं नान।ऽऽकारकरम्वितम्‌, 1 
इच्छस्तथागत प्राज्ञो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ ›' ॥ 
--हेमचन्द्राचायेकरत चोतरागस्तोत्र 1 
४ --“ जात्तिग्यक्यात्मक वस्त॒ वद्ुभवोचितम्‌ 
भद्रो वापि सुराखिी नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ' ॥ 
८८ अवद्ध परमार्थेन बद्ध च व्यवहारतः | 
ुघाणो बरह्मेदान्ती नानेकान्त प्रतिश्िपत्‌ !” 
‹* वाण मिन्मिनाथौन्‌ नयभेदव्यपेक्षया ] 
प्रतिक्षिपयुर्नो वेदा स्याद्याद सावैतान्निकम्‌ '› ॥ 
--यनोविजयजीकृत अध्यातमोपनिषद्‌ | 


मावा“ जाति ओर व्यक्ति इन दो ख्पोसि वस्तुको वताने- 


(८१६९४) 


भप अपकषप पट "नित्य "ही ह श्रौरं अपक धपेषास प्ट 
(भनि ' सि ६-दत प्रकार निषयासमफ अथं समक्ननाषा 
न 
अहमि, मणे दका विदधेप विभषन र] पि दिते दान 
शानो सरोल करनदाठे मदौ प्रसार सम सकोदैन्िः 
परथेक दीमक्ठरणो एपदरादांेदान्त ° एवोडाएना पड ट । सत, 
रज, भर्‌ तपर, इने ठीन परतप तेश्द गुणत्राखी प्हृतिको मानने 

मृ सभ्य दम) एणी परमाय पपे ति भम्‌ श्पूषठन्तपति 
अनित्य प्रामेबाषटा तया द्रव्यत्व, पुष्दीस भादि परमक सामन्व 
नो मिरेप्पते स्कार करनगा्ा मेयायिक, पेतिपिक देम्‌) 
समद वरमरुसः र्यके मेक भणकारबे एकः चिग्रश्ामको, चिते 
भनक (वद भण प्रिमातित षते ट्--पाननेषाछ। द दर्घम, 
प्रमाता, प्रमिति भौर प्रेय माकारवाठं एक कानके, जो उम सैने 
पदापका भतिभोधस्प ६, भमर करेगा मामातक देम भर्‌ 
भन्प प्रकारते दु भी स्यादत भयत स्कार कते दे | भन्ते 
शकय सी स्यादर्दक््‌ माहे दषम प दै 1 दषे-एणी 

जश, तेज भरर जायु हन वार तस्नो$ हिका पौजिवा च्ल करबाक 
मह मानवै इत ज्पि वाद्‌ दस्योभि उत्पन्न दानेगके मतप्यको 
श्राक कार्‌ वैषि लठ्ग महा मान वषट द । जभ पद मी 
मौनता टै कि, धितम्पके। पएथिः्पदि्पक्व्हय भामा जपतो 
पदि प््र्थक केन चन नामेक हाप भा जदा द! भतएव 
कतक पह कपनःहै पा चाचाकको यद्‌ कदना शरादिषु हि~ 

केतन्य, पृथिष्यादिमनकम्वङूप है । एद तरद एक येतम्पके भमे- 
कषपुरप-भनेकतश्वाहपक मामना यह स्याद्वाद सुदा ई} 





( १६ ) 
दिए । स्यात्‌" शब्दका अथ॑ -' कदाचित्‌ ' ‹ चायद्‌ ' या इसी 
ध 
१--“ इच्छन्‌ प्रधाने सुत्वयिविरुरुम्फितं गुणैः । 
साल्य सख्यावता मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ ** ॥ 
- देमचन्द्राचार्यकृत वतिरागस्तत्र । 
२--“‹ चित्रभेकमनेक च रूप प्रामाणिक वदन्‌ | 
योमो वैशेषिको बापि ननिकान्त प्रतिक्षिपित्‌ "| 
-- हेमचन्द्र चार्यकृत वीतरागस्तोत्र । 
भवा्-नैयायिक ओर वैशेषिक एक चित्र रूप मानते ३े। 
जिसमे अनेक व्ण होते है उसे चित्र रूप कहते है । इसको एकरूप 
ओर अनेकरूप कहना यह स्यादरादकी सीमा दै । 
३--८ विज्ञानसैकमाकारं नान।5ऽकारकरम्वितम्‌ । 
इच्छस्तथागत, प्राज्ञो नानेकान्तं प्रतिश्चिपत्‌ ?' ॥ 
~ देमचन्द्राचायंक्कत ोतरागस्तोत्र 1 


-४--“ जा्तिव्यक््यालक वस्त॒ बदन्नुभवोचितम्‌ 1 
भञ्चे वापि सुराछिौ ननेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ '' ॥ 
८८ अवद्ध परमार्थेन बद्ध च व्यवहारतः ] 
ब्रुवाणो ब्रहम्रदान्ती नानेकान्त प्रतिष्िपित्‌ "” 
५८ लुवाणत मिनमिना थन्‌ नयभेद्न्ययेक्षया ] 
प्रतिक्षिपयुरनो वेदा स्याद्राद सावंतान्निकम्‌ ' ॥ 


। -- यश्ोविजयर्जाक्रत अध्यालोपनिपद्‌ ॥ 
भावा जाति ओर व्यक्ति इन दो रूपो वस्तुको वत्ताने- 


( १६६ ) 


मकार दूरं संगायान्मक शब्दस नहीं करना चादि! निमम 
बद्‌ संशयात्मकः शष्ट क्या एयम्‌ १ पटक भररूपस 
समक्षना भिसना यथार्थ ै-निमयरूप टै, उतना पमा 
निषयरूप, पटश्न अदुक्‌ अक च्छ्म अनिस्य आर नित 
दोनोूप्े, समक्षना रे ! श्मसे स्यादय भस्यवप्थिव मा 
सस्विर सिद्धान्य मी नवी कंश ता सषवा रै 


अर दसू परे परमम स्पादादकी भिषेषना, विसर 
सप्ठमङ्णी' कठं ट, ङी घाती रे। 


भे मह भौ पुरारि स्वत्छदकी उपेक्षा मदय कर सके है ।:' 
+ प्मा्माक न्यवष्टारसे बद्‌ भोर परमार्थत भषट्‌ माननेकरे ब्र 
आदी स्पाशादका तिरस्कार महो कर सकते है |) ।\ पिक भिक 
मणो पिनष मिस म्व भयम प्राऽिपादन प्तेषार वेद एम 
द्र सिच स्यादतो भिक्षार मही दै सक्ते ६! 


५ यद यामे रलना चाप्‌ छ शस तर मानम सौ भाता 
शी गरन परी नदी कती दै! भौर एय ठट भातमादीरणे प्रप 
दने भिर्‌ ¡ स्यादादके स्बधर्म शायोकषो सम्मति केन) चारिर 
पा मदी, इस विषयमे हेम्राषाय वीखागस्योभमे रिक्ते ६ फि- 

। स््महित्िपिवौपि चर्मस्य न इृन्पते | 
पर्नाकाऽइममण्छपु यस्य युवति सहुपी " ¢ 
भापायै--स्वाद्रदष्धे वषमे चर्वीकको, जिद धुदधि पर्ककि 
मामा शौर माषकं इध्मे मूढो गदूदै) पम्बततिया परिमति 
{ पमदगी या मपनद्गा ] देखने मस्व नशा द 1 
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२८ 
सप्तभगी. 


ऊपर कहा जा दुका है फ ! स्याद ` भिन्न मिनन अपे 

कसि आंत्तितव-नां रतत, नित्यस्व-अनिलयत्व आदि अनेक 
ध्मोकौ एकी वस्तुमे होना चताता दै । इससे यह समञ्चमे 
आता है कि वस्तुरवरूप जिस प्रकारका हो, उसी रीतिसे 
उसकी पिवेचना करनी चाहिये । यस्तस्वरूपकी जज्ञासावालते 
किसने पूणा के-“ घडा क्या अनित्य हे ” उत्तरदाता यदि 
इसका ' यह उत्तर दे कि घडा अनिरंय ही, हे तो उसका यह उत्तर 
या-तो अधूरा है या अयथाथ हे । यदि यह उत्तर असक्त दृ्टि- 
चिन्दुसे कहा गया है तो वह अधूरा दे । क्यो फ एमं ठेसा 
कोई शद्ध नही है जिससे यद समक्चमे आवे फि यह कथन 
श्रधुक अपेक्षासे कह! गया है । अतः चह उत्तर सू होमे 
लिए किसी अन्य शब्दकी अपेक्षा रखता ह । अरर वह सँपूणं 
दीषविन्दु कि चिचारका परिणाम हे तो अयथाथ हे } वयक 
घडा ( प्रसेकं पदाथ ) संपूणे द्टिबिन्दुजंसि बिचार करनेपर 
अनेलयङ्‌ सादी नित्य मी प्रमाणित होवा हं । इषसे विचारशील 
समञ्च सकते दै कि-वस्तुका कोई धमे बताना हो तव इस तरह 
चताना चहिएं कि जिष्से उसका प्रतिपक्षी धभेका उसर्मेसे 

कोषे न हो जाय" अंथौत्‌ किसी सी वस्तुको निस्य चतते 
-संमय, उस नमे को एसा शब्द भी जरूर श्रानां चािए 

वसंते उसे वेस्तञे दरं रे हुए अनित्य धर्मका अभाव 

मास न हो 1 इसी तरद किसा वस्तुको अनित्य उतातेये सी 
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फेसा प््द श्द्र रखना षा फ भिततेठस पस्त॒गत नित्य 
चश्च भमाव प्रचित न शे' । संस्छत मापा दसा प 
स्यात्‌ र। स्वाद्‌ ' श भय शेवा ' जघुकू भे 
आध 1, ‹ स्वाद्‌ ' शु यवा श्सीका भरवुवायी ‹ कष 
िव्‌ शब्द्‌ "या भग्र भपषाते' दास्य जोरके स्वाद 
नित्य एर ष्ट ! ~^ पट अदृ भपेदास भनित्य ही ह, 
पूत तरद मिवेसन करनेमे भरम अदुक अन्म अपेश्षासे गा 

नित्यतलवषम रदा हमा ह, उमे पाषा नहों परटुववी है। $ 


यह थाचाता टि अनुसार शब्दों 
भमा केष करना पाए उन कत हे फ यस्तु 
प्प पर्मफ विधान आर निपषस सम रखनषाल प्द्म- 
१. र₹। एम /षट' फा ३ 
शसक विषार कंग । 


धमरिव ₹ मगर अपर भपप ।८१त वाक्यदारा घर्मे 
भक भपसास अनित्य परम युरूपखया निपष किमा गमादै। 
कीषरा णए्द्‌ ` एण "पपा भिः षा कि- "पटश्या भ्रनित्य 
१ श्ी तरद" भलिव , भादि पभम मी एम ढ्मा शादि 
र स्पाच्‌ प्रम्‌ यारी भर्ववाच्ी दूस श्रम्द जोर. 
भिनाभी बबमम्यषहार होताः मगर श्स्र पको घर्षक भम 
५. -दकिगा भुसंषान रद्र करता र | 
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ओर निरय दोनो.धर्मवारा है ९५ उसके उत्तरम कहना कि- 
^" सस, घट-अयुक्रः अवेक्स, अवस्यमेकः नित्यं अर अनित्यं दै। 
4! यह्‌ तीसरा. व चन-प्रक्रार हे । स ॒वाक्यसे, शुख्यतपा अनित्य 
धमेका विधान.श्रीर. उका, निषेधः, क्रमशः किया । 


चतुथे स॒ब्द प्रयोग“ घट ंसी'अपेक्षासे अवक्तव्य हे | ' 
घट अनित्य श्रीर नित्यं दोनों 'तरहसे" मश्च बताया जा स्क 
ताह जंसा करि तीसरः शब्दभयोगर्मेः कहा.गया है। मग्र 
यदि. क्रम विन-युगयत्‌ ('एक ही साथः) घटक्रो अनिल 
आर नित्य.यतताना" दोः तोः, उसके किए जनशाखकारोने,, 

अनित्य ' ‹ निलय " यादृसरा.कोरै शब्दं उपमोगपर ' "नहीं 
अ सकता इसलिए ‹ अवक्तव्य ' शब्दका व्यवहार क्रियाहै। 
यह. भी सक: घट जँसे-अरनित्य स्यसे. अनुभवमें आता है॥ 
उभी, तरह नियः सूपसे भीः अनुभवे अता ह । इससे , घर; 
जेप केवलं अनिल रूपमे नरी छदरता वैसे ही केल , निलय. 
स्यम. भीः घाटेत -नी, सोता; है । बल्के वह नित्यानि््यरूप, 
ल्लक्षणज तित्रा्ञा उषरता,हेः।- एसो दलम घटो यदि, 
यथाथ रूपम नित्य ओं९ अनिद्य दोनो तपदसे-क्रमकषः नहीं 
किन्तु.एक. ह साथ-बताना,.दो तो.शाखकार कहत ह कि 
इम्‌' तरह.बतानेक्षे टिए कोई. शब्द नही दै! "अतः घर 
अवक्तव्य है । 





£ कष्द्एवी भी फसा नदी हे कि जो निय' सौर अनिय दों 


धर्मोको एकोण्ड साथमे) 'सुूययत्तया प्रतिपादन कर सके । इस प्र- 
कारसे प्रतिपादन करनेकी शब्दम शक्ति नहीं है. | ‹ निलयानिल › 


( १७०) 


पार प्रषरनश्रकृर एताम गे । उनम मऽ पो भारभ दो 
श रै । विदधते दो रथनरकार रमक दा च घनप्रकारङ़े 
यागे सत्यभ हए ई । “ कयित्‌-अक श्पेधोमे पट 
नित्य शी है! ' “ फयतित्‌-अप्रक भेदो प्रर निस्य 
ही ६ ' ये पारमे दो षाक्य, ओ सै भवाव है वही भप 
तीरा षवन परार कमणः ब्रतावा दै; अर , उसी अर्के 


यह प्माप-क्यि मी कमषठीसे मितम लोर सनिस घमो प्रणि 
दन फनता दै । एक साप न } " सद्ृदुषरिष पदं सेषटदषाप 
गमय "” भपोत्‌ ¢ एषु पद्मकरैकपमोवस्थिमेवार्ये पेष 
यति ” | द ध्यायते, ५ ए रुष्ट, एषटभार णठ ह घर्मे एक 
ह पमे युक्त भरथो प्रषटट फरत( रै » एमा भयं निकछता दै} 
भौर इसे यट समशन चाहिय कि-सूप्र भोर चद बम्‌ दने 
काके पुष्यदष धम्द्‌ (रेते धमे धर्थाटे दूमरे क्म) 
सरपं भ खन्ददर कमरा मौन कतार, रश-प्राप नदो [ इमे 
पहमीह्यण्षहो जावरा कि यदि भनित्य मिद्य मोको एक्‌ सवि 


जत्ानढे रिप एप्‌ मवीन सष्िविष शस पटा जपगा तो 1.8 
भौ पाव नहः रदे | 





यष्टी पद मान प्याने रमा चारि त ण्कष्ौ हायमे, तष्य 
चपि नह षदे ज तहि फएमे भनिर -तिःयभभर्गोश्न \ भवस्य 4. 
धस्मेभ सथन नदी दा मष्टवा र ङिन्न) गे षम परस्या दश्च 
ली श्यपनह क्देजा मरन ट, (तनित श्लु / भषक्प्य 
नापा ध परा पोत) रै २.गा ' अमकम्य ञ भे 4 मदा} 
४८७१६ कनदः 
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चया वाक्य युगपत्‌-एक साथ वताता है 1. इस | चये वाभ्य, 
पर्‌ विचार करनेते यह समञ्चम आ सकता है फे, घट किष 
उपश्वसे, अवक्तव्य भी है । अर्त्‌ किसी अवेक्षते घटम 
‹ अवक्तव्य ' धम मी है; परन्तु घटको करभ एकान्त चरम्‌ 


(~ 


क्तव्प्‌ नशं मानना चाहिर्‌ । यदि पा मर्सिभेतो षट जो 


[न 


अफ पेच्ासे अनिल ओर अणुक -अपेकासे निल सूपम 


अनुम आता है, उसंम बाधा रा जायमी । अतएव उपरर 
चारौ वचनप्र्ोगको ‹ स्यात्‌ ' शब्दसे युक्तः अरथोत कथात 
त्‌-अयुक अपेक्षासे, समक्षना चर्दिए । „9 ` 
इन चार वचन प्रकारो अन्य तीन बचन-प्रयोष, भी उव- 
न्न किये जा सक्ते द । , 1 


पोचर्वो वचन-घकार-“ अशुक ञपेक्षासे घट अनित्य दो- 


न्ग साथ दी अवक्तव्य भी है । "' 

छटा वचन प्रकार“ अयुक अेक्षसे षट नित्य दोन 
साथ द अवक्तव्प मी ६। 

सातवे वचन-प्रकार -“ शवक अभकषासे वट नित्य-अन्त्य 
डोनेके साथ ही अवक्तव्य भी है । " 


सामान्यतया, घटका तीन तरदस-नित्य, अनित्य" ओर 
अवक्तव्यरूपसे- विचार क्षिथा जा चुका ई । इन तीन चचन 
ग्रकाररोके उक्त चार च चनःप्रकारोक्रा साथ पिर देनेसे ' साव, 
वचनप्रकार होत द । इन सात वचनःरकारोका जेन ' सप्त 
भमी › कहत द । “ सप ` यानी सातं, ओर ‹ भग ` यानी 
चचनप्रकार 1 यथीत्‌ सात वचन-प्राररे समूहको सप्तमेन 


५८१७२ ) 


कयते र । इन सापो बन पयोगेको भिम -भिम श्रयति 
मिम भिम शषटत्-समष्ठना चारि ।फिसीमी मननग्रकारकते 
पकान्सं शटिसे नदी मानना चाशप । यद भास ता सरसाम 
सममे भा सक्ती ह कि, यदि एक वषन-अकारको. ध्फान्त 
धते मलम, वा दूसरे वथनपफार अरसस्य शे जाय॑गेः । 

यह समगर ( सात बयनप्रयोग ) दो मागपि.भिमकषी 
खाती रे । एकको करते टै सकलादेख' अर दूसरेको परिकरा 

१ ५५ सर्वत्राऽ्ये प्वानिििपतिधमम्यिं स्वपिममिदणान सत 
मङ्गौभनुगष्डति । 

4 एकुत्रावस्तुमि एफैकषर्मपदैनुगरेगवाद्‌ भभिरोप्नेम म्यस्तयोः 
समयश्च त्रिधिमियेषपो शस्पयमया स्यात्काराङ्गित। स्मा भक् 
प्रयोग. सप्तमग |” ^ 

स्यादख्यम सरथम्‌ इति निविक्रस्यनयः प्रयमो म्फ ^” 
¢ स्यायू नाय सर्वम्‌, शति गिवेषक्स्पनया क्रीम ] 
^ स्यदूसमेष स्यायूनाहमेष, इतिं करतो मिषिनियेभ स्यतया 
नीप 1 4। 
५ स्यादूमवश्यमेव, एति सुगपादनिमिपेषकस्यनया "चतुर्थः | '” 
५५ स्पारस्येष स्पादगक्तम्यमेड इति" विधिकेष्पमया युगपदु भध 
निपधकम्पनया च पष्ठम }› < 
५ स्याद नाये स्वादनक्म्यमव। इति मिदेषररत्पनय।! युगपद्‌ 
निभिनिषन्न कस्सर्मयन् पष्ट { 
५4 ध्यावस्सभ स्वाद्‌, नारूपेव स्पार कद्पमन, १0 कमतो निभिः 
सिदेहषरय्या एुगपददिभिनिपिय दकयनया च पततम ¦” 
~ प्रमणनयह्तारोक्ङकार { - 
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देश › ] “' अभक अपेधासे घट अनिस्यदी हे 1 ‹ इष वाक्य 
अनित्य धर्मके साथ रहते हए घटके दूसरे धमाका वोधनकरा- 
नेका काथं ' मकलादेश' करता इह । ' सकल ` यन तमम 
धर्भको ' अदेश , यानी कहनेवारा । यह श्रमाणधाक्य भी 
कहा जाता है । स्योकि प्रमाण वस्तुफे तमाम धर्मोको विपय 
करनेवाला माना जाता है । ' अद्ुक रपेक्षसे घट अनित्यरी 
हे 1“ इस याक्यसे चटके केवल ‹ आनेत्य ˆ धर्मको बतानेका 
साये ' विकलादेश ` का है । ^ विकर ' यानी अपूणे । अथैत्‌ 
अञुक्र चस्तुधर्को ' आदेश ' यानी कहनेवाल्ला ‹ विकलादेश 
हे । विक्षलदेश "नय (-वाक्य माना गया हे । नय' प्रमाणका 
अश है । प्रपाण सम्पूण वस्तेको ग्रहण करता है; ओर नय 
उसके शको । 


हस वातको तो हरेक समता है कि, ब्द या वाक्य 
कार्म अथरनोध करमेका होता है । वस्तुक सम्पूणं ज्ञानको 
प्रमाण, कते है ओर उस ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला 
वाक्य ' प्रमाणवाक्य ' कहलाता दै । स्तुके अथक अरके ज्ञान 
को नयः कहते ह ओर उस अयुक अंशके ज्ञानको प्रकाशित 
करनेवाला वाक्य ' नयवाक्य कहलाता हे । इन प्रमाणवाक्यों 
ओर नयवाकरयोको सात विभागे बोरनेदीका नाम 'सप्तभेमी' दै। 





१-यद विषय म्यत गहन है, विस्तृत है । सप्रभमीतर्दगणी 
नामा अन तर्कसम्रहमे इस निषयका प्रातपादन रिया गया है| 
«संमतिग्रकरण † भादि भन न्यायज्ञाल्लामं इसत विषथका बहुत 
गेमीरताने विचार किया गया है| 
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~ म नीशा,ोडाप्ना षरोन,किमिा जाया । 
त २९ 
मय) 
एक धे ष्यक पिषयमे भिम मिम स्टेषिन्दुभेसि, उत्स 
इनेषातते भिस मिद यथायं प्रमिरापाजोश्ये ! नय' कवते द 
एक हो" मनुष्य मिम मिम यवेन शाशा, मामा, मवी- 
आ, मानवा, माई, पयर, पिर, "वसुर, रथीर जमा समप्ता 
चाराई, सोय "नय क्रपिषार्मरि इन्दे एम 
य९ भता शुके ई, कि पस्ठमे एकदा षप नकं रै । भनेक परम 
बारी बर्हम भपुक पमते सेब; रदनेपाचा घो अमिपराय 
एंषवा रै रसो नैनधाङ्गने ' नम रस दी रै। स्ते 
्रितन पुम रै उने सभय रखनेषढे भिषने मभिायुरेष 
सम ' नम्‌ ' क्दताप६। 


एक ही षट बस्तु मूल दरम्य-मिरीकी भपव्‌। पिनप्शीः 
नक्ै र निष्प है 1 परन्तु परर आक्षारख्प परिशाभष्ट ष्टे 
से निनाश्वी दे। छ वरद भिष्‌ मिष ष्टि भिन्दुसे पटक नि- 
स नौर भिना माननवाली दोनो मान्यायै नय ' ई 1 


शस भातका सष मानते हं मि श्रात्मा नित्य है । अर मा 
बाप मी राक; पर्याफि रसपानाश नरौ शेता ९; मगर 
ए बादर स्क जनुमब हं सक्ता दे, केउसष्टा परिमवन 
पिचिघ्र तरदमे होता ए 1 कारण, यतमा किमी साय प्रः 
अभ्यासं धोता २, रिस समय मुश्य स्थिपि भातु करदा 
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हः कभी देधेगतिका भोक्ता बनता है भौर कमी नरकाद 
दृगेतिथोम ज।कर भिरता है । यह कितना परिवतैन है १ एक 
ही आत्माकी यह केसी विलक्षण अवस्था हे १ -यह षया बता- 
ती है १ आत्माकी परिवतैनशील्लता । एक साररके . पारवतेनसे 
भी, यह समश्च आ सकता है कि, आत्मा पंरिवतेनकी घट 
माकम फिरता रहता है रेषी स्थितिमे यह नदीं माना जा स- 
कता है फ, राला स्वथा-एकान्तते नित्य है । अतएव यह 
माना जा सकता है किं आत्मा न एकान्ततः ` नित्य हैन 
एकान्ततः अमित्य है; षले नित्यानित्य दै। इस दशाम 
आमा जिस देसे निर्य हे बह,"ओर जिस दष्टे अनित्य 
र बह, दनो ही दिय “ नय ' कहलाती है । 

यह बात सुस्पष्ट ओर निस्षन्देह है †के, आत्मा शरशरस 
जदा ह । तो भी यह ध्यानम रखना चाहिए कि, चात्मा 
शरैर एेसे ह व्पाप्दोरहाहेजेसे #ि मक्लनमे धृत 
इससे शरीरके किस भी भागे जव चट पर्हुच्त है, तम 
तत्काल ही आत्मको बेदना होने लगती हे। शरैर ओर 
आस्म एसे प्रगाद सधको केकर जेनशासरकार कहते है 
फ यद्यपि आतमा शरीरसे वस्तुतः भन धर, तथापि सप्रथा 
नदी! यदि स्था भन्ने म्नेमे तो. यतत्मारो, शरीर पर 
अधृति लगनेषे, ढ़ं कट नदीं दोगा, जेसे फ एक आदमी 
को पीतं पर्हचनेसे दृसरे आदर्माको कट नहीं होता है; 
पर्त आवालवदकों यह अनुभव हे $, शरीर पर अपात 
दोनेपे तमको उसकी, वेदना होती दै । सिए किस अशपं 
आत्मा ओर शरीरकं मेद्‌ भी मानना चादिए्‌ ] थत्‌ 
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शरीर थौर मात्मा भिम्‌ राने$े सापरी कपंपित्‌ अभिष मी 
1 श्व स्विधिमे चिस रसे आत्मा अग शरार अभिन्न ई 
व, दोनों र्टि्मो ' नम ' दडलादी ह । 1 
मो अभिपाय्‌, श्वाने मा शाना पताता द, षह । ञान 
नय ' ई रौर ॐ अभिप्राय किमा माषमिद्‌ दतत हष 
भियानय ' ६। ये दोन धमिप्राप नम रई। 
जो षि, यस्का तारिकस्षिपिष्ने अथौत्‌ वस्त्रक मूस 
सूपो स्पश दनेश १, शर ' निमयनय ' ई भौर भो 
दणि पाकी भाष भःस्थादी जोर रुष सीवठीररे षा 
‹ प्यवदारनम ' रे } तिपपनम भवात ६ कि भरात्मा ( उता 
री जाय) द श्द-निरंबन-खासदान॑दमय ट ओर म्य 
हार मम पताता रे कि भरारा, म्रद भव्स्थोम मादबान्‌- 
भविायान्‌ टै । १५ शरदे नित्रम शौर प्पबहफे अनक 
उदारण ह । ५४२: 
अभिप्राम बतल्तानेवाते कषम्ट्‌ वाक्य, शाञ्च या सिद्धान्त सब्र 
“नथ कदल है) उक नम अपनी मगौदामे माननीम ई1 
परन्तु पदि वे एक्‌ दूसरेको असत्य उदरानेके चिए पपर र षो 
अमान्य हो अ वै है । ठैप्-्रानसे पु पवनवा सिद्धान्त 
श्रीर्‌ भियास इखि मवानुमारा मिद्धान्व-पे दोनों सिद्धान्त) 
स्यपदय मण्डन करते हए मदि षे एक दूस्रेका शष्फन 
कएल रगे ठा पिरस्काररु पात्र ह पस षरा पटक अनित्य 
अर निस्य भसलानेषाे सिदान्व, वथा आत्मा सौर सरीरा › 
मेद्‌ मौर अभद्‌ भवानेगासे सिन्त पदि पक दूसरे पापेष 
पएनमेक उतार ह, घः य प्रमान्र उदरव ईं ¦ 
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यह समश्च रखना चाषिए कि नय आंशिक सत्य है। चां. 
शिक सत्य संपूण सत्य नहीं माना जा सकता 'हे । आरास्माको 
्ननित्य या घ्रटको नित्य मानना स्वाशर्मे सत्य नदी द्रो सकता 
है। जो सत्य जितने अशम हो उसको उतने दी अंशि 


मानना युक्त है। 1 


इसकी गिनती नहीं हो सङ्गती है करि वस्तुतः नय कितने 
हं ¡ अभिप्राय या वचनश्रयोग जवं गणनासे बहिर है तव नय 
-जो उनमे जुदा नदी दै-कैसे गणना अद्र हो सकते है । 
यानी नयेकी) गिनती नही हो सकती है' । एेसा होनेषर 
भी नयकर युख्यतयं। दो भेद बताये गये है. द्व्या्थक ओर 
 पयोया्थक । मूल पदाथेको "द्रव्य ' कहते दैः । जेसे-पडेकी 
मिदधी । मूल द्रव्ये परिणामको ' पायं ' कहते ह । मिदधी 
अथवा ्रन्य किसी द्रव्यते जो परिवतेन दोता है वह सब 
पयौय ई । द्रव्यार्थिक का मतल है, मूल पदर्थौपर लक्ष्य 
देनेवाला अमिग्राय; ओर ' पयोयाथिक नय ' का मतलब ड 
पर्थार्योको रुच्य करनवाला अभिप्राय '। द्रव्यायिक.नय सब्र 
, पदार्थौको नित्य मानता दै । जैसे-घडा भूलदरन्य-मृत्तिका 
रूपसे नित्य है । पेयौयाथिक नय सच पदार्थोको नित्य मानता- 
है । जेप-सरी, माला, जंजीर, कड, अंगूरी आदि षदा. 
मिं पारवतेनें -होता रहता दे । इस, अनित्यत्वको परिवतैन 


ष = 








१ ^+ जानडया वयणपदहा तावद्या चेच इत्ति नयाय । +» 


~" सम्पा्तसूत्र ' ‹ रिद्धसेनदिव।कर्‌ 
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दने मिरनाकौ पाल्य स्दोद्धि सर्मभा-नूश ग 
रा अरप उतार फिषी मस्या नदी शेव ₹। 

नमक स्ातमेद्‌ बतापे गेये । तमम घ्म 
म्पवहार, ककु, घम ¶, समामेरूढ भौर एर्वभूत। 


री दीमालीफा दिनि है सिस दिन महारीपस्ामी मोषे 

शषये। पह भूवक सका षमा उपघार्‌ हे । मदामीरक 

तिर्वाणका दिन भाज ( भाज दाका दिन ) मान या 

वाह .। शष सुरद भूवकाउक परैमानमे उपचारक अनेक 

"दाह्य । ए्रनेवादी पर्क टं कना मविप्यदूनेगम 
1 


£ उस्र ममय कदा पकगयेटै। रसा 
शषा ई । भयान्‌ दको एक्त धनिक 
ए्ष्लिक्षे क्रा प्कश गमे । मह तेगमनय 


माप्राहङ्ि 
१९1 ¶ृपन, पानी श्रादि षायल शना घरमान कद्र करन 
प मुप्यङो काद्‌ १३ क भया कते दो? बद रुदर देक 
म धरावठ पश्वा ह॥ पद उवर्‌ "वमान नगमनय * ९। 


१ भवात्य शपनम्‌ षम सूतनैयम | पथा-ष्वे 
शाञ्प दपोदुषप सिन्‌ कदनसामे मेष्ठं गस्‌ » 
भपमदीपर, यकोविमवजी 1 
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क्यो कि चावल पकानेी क्रिया यथपि. वतेमानमे प्रारंभ नही 
¢ 


हदे है तोभी वह वसमान सपमे बताई गई है । ` 


संग्रह-सामीन्यतया वस्तु्ओंका समन्वय करके कथन कर 
ना (सग्रहः नय हे । जसे-“ सारे शरशरोका-आत्मा एक है । 
इस कथनसे वस्तुतः सव शरीरम एक आत्मा सेद्ध नरीहता 
द । प्रत्येक शरीरम, आत्मा भिन्न भिन्दीदहै; तथापि -सुबर 
आत्मामं रदी इ समानजातिकी अपेक्षामे कहा जाती द 
कि-“सव शरीरम आत्मा एक है । “ 
` ‹ व्यंवहार--यहः नय वस्तुओमिं र्दी 'हुदैःसम्रानताकी उपेक्षा 
फरके, विशेपताकी ओर "लक्ष खीचता द ।.इस नयकर, प्रवत्रि 
खोकव्यवहारकी तरफ़ है पोच बणेबाले ्भवरेको “कराला र्रर 
यूताना इस' नयक्ती पद्धति ह । रस्ता आता है, कडा -्षरत 
ईन सत्रउयच॑रेका इस नयमे समावेश हो जाता है 1 

चधयुसूज्-पस्तुरमे' होते हुए नवीन नवीन रूपाततरं की अर 
यह नय र्य ' श्रकर्वित करता है । स्वके भङ्ट, कुक 
आदि जौ पर्याये हँ उन पयायोको यह नय देखता ‰ । प्या 
योके.अलावा स्थायी द्रव्यकी आर यह नय रग्पातः नीं करता 
दे । इसीटिषए-पथायं `चिनश्वर ` होनेसे सदास्थायी द्रव्य इस 
नयकी दष्टिनि कोई चज नदीं है । 

उब्द--दस नग्रका काय दै -अनेक . पम्रीयशव्दोरका एक 
अर्थ मान॑ना । ह नय र्ववीत. है कि, कि" कपंडां" चः 


१ इसके क्षिवा अन्य प्कारसे बहुतसे भद-मरमदयोकी ल्वा्या 
इस नयमे -माती ' रै 


+ { १८०) 


+ वसन ' आदि श्मदोका अर्भ णक ई। ` 


समभिर्द--गख नयद् पद्ति र-पर्याय शम्ब मेद्य 
श्रये मेद मानना । यह क्वा रै, कि इम दया ष्ट 
भादि ग्द यदि मिभ भरपवालं £ श्य हम, कुरुष, पट 
मादि शृम्द पदि भिभ भर्ेबठेनष्ोतो षट, पर श्रथ 
आदि म्द मी मिभ अरमवाढं न होन वारि) इसि म्द 
कै मेदस भका मेद्‌ र । 


एवंपत-- दस गी रटे शब्द्‌, अपने अर्धक वायक 
( कषनेबाा ) उख मय शवा र, जिष समय ब अ्ै- 
पदायै उस आम्यको स्युपतायेमेसे क्रिमाका जो माद निक 
छता हे, रस किरम प्रक्हो हया श॒ । दै" गो" पम्दक 
सयति ई -' ग्डतीति भं ' अर्यात्‌ खो गमन्‌ करता रै उर 
ओ श्यसे ₹। मगर वर गो" कषम्द्‌-इ् नयद्धे अभिप्रायसं- 
प्रस्येक गढ पाके नदीश सक्ताटैः किन्तु केप 
समन शपाम प्रवृर-पशची हु{-गायका क्षौ वाचक शे 
पक्वा है ¡ एस गयस्य कयन रै के, शम्दी 
अनुसार £ मदि उसका जषं शेवारं चेऽ 0 
शब्द ष सकवादै। 


पह भाव मषी प्रस समप्ता को जा पृष दषिमे 
साहो नय पक प्रकारके रणिन्दु र । भपनी प्रयनी मयेद? 
द्रे रियत रदष्र, अन्य द्रिनिन्ुारा सदन न रे 
मर्मोषे साधुवा रे ! मध्यस्य पुरुप व नयको भिम मिल 


( १८१ ) 
दृष्टिमि मान देकर तच्यक्षवकी विश्षार मीमाका अवलोकन 


कर्ते ६ | इमीरिषु पे. राण्य वाधा न होनेमे, आत्माकी 
ॐ {~ म १ 
निम दधा प्राप्न कर यक्ते । 


[पा षो.ज. घ. प, घ्रो. अरं च. द. से। 


इति 








१ ‹नय-का विषय गेभीर द ] इसके भद्र भिन्न भिन्न अनेक 
ध्याख्यौः समाविष्ट टं । उमास्ाती महाराजत तला्थसूत्र यौर 
यज्नो विजयजी उपाध्यायङृत नयप्रदीष; नयोपदेश्ष, नयरहस्य आरि 
, तधा अन्य अनेक म्रन्येसि यदह विपय विद्रोप ख्यसे-स्एटतय। सप. 
कमे भा सकता है । । 


(फ ए - 
पाच सम्यक्त्व 


श. छ 
क अ अ 


पम्पक्त् किण काना ! ' वत्वाभदामे घम्बन्दघच 
नम्‌ ' पर्वोष् अदान करनेक्े [ विश्वास रघनेश्य) सम्पस्कव 
है । दया से दष पथ पुर, शौर ष्ठा दयामयी षम 

पर पष दिलसं विश्राम रखना, उसीषा नाम ' घरम्परभत ' ६ 


बह सम्प्रव ४ प्रकारका रं -? प्वा्पादान सम्पक्तः 
> उपशम सम्यक्स्व, ° वेदक घम्पभ्ठ, ४ चपोपशम पर्भर्त 
५ धामिक्‌ सम्वत ॥ 


पांत सम्यक्लकी स्थिति । 


१ प्रायादान सम्यक्स्यकी स्विति जन्य १ समवर्शी, 
उक्षा ६ भा्रवि़ष्टी ह २ उपशम दम्बर्त्ी र्विति 
अभन्य अर पृष अतदृषटवी ६ । २ ददे सम्बर््वशे 
स्थिति अपन्य टकध ण्ड प्रमयक्री र ४ व्पोपणम प्प 
भत्प्रही (स्पिवि जभन्य एक भमयक्यी, खश ३६ धामर्त 
कु पपिर ६। «= धायिक सम्यत्यकषी स्मिति पी ोवीर।, 


( १८३ ) 


एक भवम कौनसी सम्यक्स, किती वारं 
आती 


१-२ शाश्वादान ओर उपशम सम्यक्त्व एकं, भवस ,( एक 
जन्ममे ) जघन्य. एकवार { दण्ट ] आती दै ओर उछी 
पाच वार्‌ च्राती है । ३ येदक सम्यक्त्व, एक भवम जघन्य 
उकत्कृशि एकवार आती इ । ४ क्षयापशम , सम्यक्त्ये एक्‌ भवम 
जघन्य एकवार आती र ओर उक्छृएटौ अश स्यातवार अती रै 
५ क्षायिक सम्यक्ल आनेबाद्‌ फिर नरी जाती । आखिरततक 
रहती हे 1 


न~ न~ 
+ 


सम्यक्के भेद 1. :- -- 
उपरम सम्यक्त्वे ७ मेदः -१ अर्नतासुर्ववीं करप;' २ 
मान, ३ माया, ० लोभ, ५ मिथ्यात्व मोहनीय; ६ पिभ 
मदीय, जरः ७ सैर्म्यक्त्व सोहनीय), इन सातं प्रकृति- 
योको उपशमानेसे.( दँकनेसे,) उपशम सम्यव्टय कंहततातां 
इन्‌ सातीमसंः किसी ति उपशमानेः चारे किपीको खपानेसे 
(-श्षय करनेसे )"<कषयोपशम !. सम्यक॑लं,कंहलति हे \ 
कयोपशम सम्यक्त्वके चार भेदः-- १ उपरोक्त चार प्रधिः 
तियोको शर्य करनेसे तथा उपशमानेसे क्षयोपशम सम्पक्त्व 
कहलाता द । २ त॒था पाँच प्रकृतिर्योको धय कने, ओर दो 
अकरविर्योकों उपशामानेसे ्षय।पशएम सम्यक्त्व कहलाता है । २ 
तथा छ) प्रकृति्योकरो धय करने एकको उपशमने क्षयो 
शरम सम्यत कथ्लत्रा दै । ४ तथा चारं परकृातियोको शय 


( १८५१ ) 


करन, दके उपशमने, ओर एकको वदनेमे श्वमोवशचम बैद 
सम्यक्त्व कदलावा रै 

छम वेदक सम्स्त्मङे ३ मेद्‌ --! षार प्रकृरियोके षय 
करन, थोर दीने पेदनेका नाम 'धय भेदक सम्यक्स र । 
२ वेषा पांच प्रतिमो कप करने ' दो वेनुनेका नाम षम 
वेदक घम्पक्तव रै ।२ वथा हह प्ररुविर्योष्छे षय कटे शौर 
एकको पेदनेका नाम छपभेदक सम्प्त्व र ; ^ साता 
अषृतियोको धम लेको ` षापि सममस्य ' श्यते ३ । 


'ओरभी सम्यक्त नव प्रकरणा है । 


१ द्भ्य सम्यक्व, २ माप सम्यम्त्य, › निभय सम्पद 
४ स्पार सम्यक्व, ८ निः सम्पदस्व, ९ उपदेश सम्ब 
कव, ७ दरद्‌ सम्पस्क्ज, ८ रुष सम्यक्त्व ९ दीपक 
सम्यक्स ॥ 

१ द्भ्य सम्यक्स किससे कना !-यो केषटी पाीर्थकरफि 
बनो तो यथावध्य मानता छे, पदु ठनफ पषनोके रद 
स्यक्ो न समहषा छे उनके मेदावुमदश्चे न मानदा शे ! ओर 
सौ केष युरुये विया सम्यक्स पकड रक्सा शे, पहप्म्य 
सम्यक्स १ । 

२ माष सम्पक्त्य किमक एदना {जा एीरयकरोक पथ 
नोय रस्य समप्ता हा, या मदालुमेदे जानता ह, भजाम 
सम्यक्त्व ६, इ उपर कषद चान्त -धयि षे ैतास्म 
शा £ वसार शेख सता ६-पणद्‌-मार म्यक्त्म पाशा 
भौ चसा वतव रदस्य दाता ६-दस्ी देखसतता जानरता ६ । 


(१८५ ) 


३ निधय सम्यस्च किष्को कहना ?-ज्ञान, दशन) चरिः 
रमे श्रुभमा्ोमे रमण करनेको निय सम्प्रक्त्य कते ह. 


९ व्यवह।र सम्यक्त् िसका कहना {जा बाह्य लकधर्णोर 
[यने-सादु, श्रा्रका आचार पालन ओर सामायिक पापध 
प्रतिकरगण त्याग-चरत्याख्यान आदि करनसे ] जाना जाय । उसे- 
व्यवहार सम्यक्त्व कहत ६ । ` 

५ निःसग मम्यक्ल फिसके( कहना ?-जे गुरुफे उपदेश 
विनाही जाति स्मरणाटि ज्ञानके योगसे सल तच्योको जान- 
रेता दै, पिश्वाम करता दै, बह निःस्रगे सम्यक्त्व है । जसे 
-म्गापृत्रक मुखाप्िकि । 

६ उपरर सम्यक् किसका कहना! गुस्के उपदेश 
देवगुरु, धको पहचान कर उनपर विश्वास रखनेको ^ उपदेश 
सम्यक्त्व ' कहते ई । 

७ कारक सम्यक्त्व षको कहना १ शाख्ोमे जेसा कदा 
कड्‌! ६ै-वेसादी आं चार, पालने, क्रिया करनेको कारक सम्य- 
क्त्व करते हे । 

८ रोचक सम्यक्त्व किसको कहना १ -जो शाचर अर 
गुरुके वचनोपर रुचि रखता हो,-चमा क्रने, ओर चलनेक। 


इरादा करता दा, परन्तु ब्रह कर-या च॑र नहीं सक्ता, उसका 
+ रोचक सम्यक्त्व ' कहते दँ । । 


९ दीपक सम्थक्ल, फिसको कहना !-जो दृसरे ल्लोगोक) 
तो सदुपदेश दे-मन्मागे वते, पर, ओप, उस अनुसार न 


(१८६) 


ठे, जघ दीपक प्रोरोक निए घो प्रकादच रशा £ परनदु वद 
अयन नीष भभरादी रखता ३-उस दायक सम्य्य काते रै। 


अव ग्यवदहार सम्क्लकं ६७ भेद कढते ई । 


> मुम्पद्तवषो चाग -पद्ना -? तद्वानका म्मा 
४ दस्वक्रानियो अर श्यति अषाय महारामो भागि 
मेषा करं ! ३ कदम, हु हषमक्षा परिचय ( ममान ) छार । 
४ सुदव, ङगुरु, एषमप्र प्रम न रमते } र 

२ सुम्याद्े वीन सियः-१ प्वीरिंग, २ धुखपलिम ४ 
मूपुंसफक्तिग % 

३ देश प्रारका दिनम --सम्पक्स्ी मरिहंदष्ठा निने 
क्तं २ सिद्धा पिनय क्षर २ प्वानेषानश्ञा रनम ४ 
दपरपिद्धान्वका पिनिय कषे ५ पर्मवान्‌-पमास्मा्क 
विनय शरं ५ साधुकम धनय करे ७ भम.वायेक्य पिन कर 

। क्रे को पम्बस्ये तीन गये बततेदे-- 

#-भसे रोद कामी, युषान पुरम भन्ति कम मौग 
मिमे पर वत्त इता टै । वैते सम्यक्व जवम गतसागक्छौ काणि 
नक्र वृत्त होता है 

२-असे रं सूता भाभी मोजत पाकर वृत्त रेता रै] 
दे सम्यतत्वी जतम कीतराग्रीषामी शषणष्र्‌ वप्त होता 

ज कोपं दियामिककी पुरय विषा पामे भावार्य, 
भन्दा भ(दिका योग पाकर चत्त प्तेवारै बैत एम्यक्ती 
५ सम्य , 44५ ई वागकी कणी सुनर सून षट्तारं 
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८ उपाध्पायका पिनय फर, ९ प्रव्रवनक्ा विनय कर, १० 
सम्यग्ट्टिका पैनय करे, 

¢ सम्यक्त्यकी तीन शुद्धताः-१ मन शुद्धता, २ वचन 
शुद्धता, ३ काय शुद्धता. 

[ १ मनस अरिदर्तोका ध्यान करनेको मन्ध कहत 
हे, २ वचनसे श्ररिहंतोके गुणग्राम करनेको वचन शुद्धि कहते 
है, ३ काय [ शरीर] से अरिहंतेको नमन ` करनेको-काय 
शादि कहते है ] ४ 

७ सम्यक्त्वङ़े पांच. लक्ञगः -शश॒म, २ सम्वेग; ३ निर्वेदः 
४ अनुकम्पा, ओर ५ आस्था ॥# 

( १ केष, मान, माया. लोभ षटनिको शम कते है, 
२ इन्द्रिय जनित-पोदालिक सखोका टे समश्चकरं, आत्म- 
सुखम तष्टीन होनेको संबेग कहते दे । २३ प्रत्येकं वस्तुको 
उदासीन भावि मोगनेकनो नि््रैद्‌ कहते है, ४ दुःखी जीवा. 
पर परोपकारफरने, उनपर दय। लने ओं उनङ़ उद्धारका माग 
सोचने, बेरहः वगेरहको अनुकम्पा इहते दे, ५ भभवत्‌ वचन, 
प॒र विश्वास रखनेको आस्था कहते ईह. ) , ` ५ 

५ सम्थक्त्वकी आट प्रमावना [ याने धर्म्दापने ध्ीन्नतिः 
होने, आठ रास्ते) १ समामे आग्राय, गुरु आदिः 
धर्मगास्ङ ज्ञाता हेतो धर्मोन्ति हो, २ धमोपदरेशक्र अच 
डो तो धौति हो, ३ न्यागश्चाखकफे जान होतो धमीन्नवि 

म चम संग न्थिदाचकपास्तिक्य च्चै . ॥ स्क. पचसि 
सम्यक्‌ सम्यवत्व मुपटक्षयते ॥ १ ॥ 
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पतै, ४ अवक्रे [ समयक) वान शेवा षर्मोवि शे ५ 
तपस्पी रे तो पर्मोभवि दो, ६ अनष शाक्षकि बता-रिदन्‌ 
हतो पर्मोभविष्टो, ७ ि्टमापोहातो पर्गोभतिष्े, ८ 
कष्य शाखफे श्राता-क्तरि वहे ठो षमोभतिहा # 


# हमारे भाजकखरे कंतिपप सपु अव्रकका सन्यक्तदी 
शाह प्रमावनार्भौ पर लवश्य ष्यान देना चाषिषु } एन वाठ प्रमाब 
ने शवना गूर वख टत २ क मरार $ नपर निवना उडपोई 
करिया जाम,उत्तना योश दै, धन्य र हमारे उन प्ररखियोक्षो, कोरिघ 
षम्य टै कि-- उणो किस षीति हमे ठसति$ भाठ रा१ 
भतणये | 

यदिमे पचार पाठ इपर सब विभ्रर ष्फो 
तो उनके पता छग जायगा करि-दुम भवेम प्रा्ीन भौर भवो 
श्वीन उम्भति पय सुब समरे दै । इमे भाणायेनि शे जात 
वुम्ाकी न एमी जो इनमे न हो | उम प्रकारौ सुभारना हने 
भापुकी द । मे क्य इतना म्द चर्व विरही गनि 
मौ-क्या बडेर निद्रार्नोकौ ठेलिनी व जनता इनकी प्रघ ठि 
शेफो भकमर्प होगै। | ¶न भाटोश्यो जिधर ठेजाङ्गो उषण ये भास 
कते कम दे सकत ६। धमरे भाजकः म्‌, नएक( ताघु-मा 
धर्मम्ठि पा समाडास्मति को बवेमान प्रणाखीक देरोषी ट उनका 
शृ (मिग्य पाटमे भनि बठि माड मागे कए सिक्ना प्रण कनी 
शादि । भारा रे भि-उनश्न दूने भवस्य भादः । 
एनिपरमानन्द वेन, 
चा० १६-१२-२२ 





। नि { १८९ ) 


८ ६ ) सम्पक्त्यफै पाच तिचारः-शेका, कांक्षा, पिच 
किस्सा,मिथ्यात्यी की प्रशंसा ओर भिंथ्यात्वी 'का परिचय । 
 १-धमैस या केवली के वचरम संशय ॒लान॑को दका 
॥ 

२-श्न्यं धमकौ वांछा करने को ' कां कर्तं है । 

२-धर्मके फलम या करनी के फलम सन्देह करने 
(जं करनी करता हं इसका फल शूक्चे लगेगा या नीं ) 
को विचित्सा कहते ३ । 

, 9~मिथ्याद्टि यने अन्यमत मवान्तरो की प्रशंसा 

करनेको, भिथ्यात्वी [ पर पाखण्डी ] की प्रशसा कहते है । 

५- मिथ्यादृषटिका पारेवय यने संगति करने का 
“^ मिथ्यात्वी परिचय "" कहते है । 
(जो इन ५ वा्तोको स्वीकार करता है, बह शद्ध सम्यक्त्वी 
नदीं कहाता, ईनका स्वीकार करनेसे सम्यक्त्वी कौ सम्यकंत्व 
दूषित होती है । ) 

सम्यक्त्यके पांच भूषणः-१-धमेमे विचक्षण होना, २- 
चतुविधघ सेघकी सेवाकरना, ३-गुणवाच्‌ की भक्ति करम, 
भ-धमम खट रहना, ५-न्याय युक्तयो से मिथ्याधिरयो की 
पार्तोका उत्तर देना । मिथ्यादर्योको अपन धर्मक त्च 
समाना । 

थे सम्यक्व के पाचि भूषण रै। ये युण सम्यक्तवी 
होने से धर्मकी शोभा वढती हे 
८८ ) सम्यक््वके ६ अआागारः-{-राजका, २- पचर, 


न 
कर्द 


(1 


(2१४ 


८ १९०) 


३-ममनेसं अपिर षठपानस्, ४-देययोगक्षा, ५ माता पिता 
का, ६-दष्फासादिक्ां ! ~ 


[ अगर सम्यस्तीष्टा, राजा फटने, प्॑षकं कानेस, 
पमपनेसे अधिक मरुगानूफी आद्नामि, माता पिवाकं इक्मस, 
दवपोगपे, दुप्काल भ्ादिके पडनसं, मिष्यस्वियोका दानादि 
देना पद, ठया क़ा१ पम मिरुद मा षीवरागङी आहा (शहद 
पकाष काम फरना पड तो उसक्षी सम्यक्त्ममे बह्मा ( दष) 
नीं सग सकता । इमलिए मम्पक्प्र छेती वक्त पे ६ भागा 
( ए ) रक्छ भि ६) 

{ ° ) सम्यक्यत्म के द दोप --१-प्र पसणडीके पाम 
म जामे २- पर पराखयीसि स॑मापग नषे, २ पर पाल 
य्दीहो दान [ मोका कारण समञ्नक्र ] न ९ ( भनुकम्पा 
पूदधत दन षा भगार रै ), ४-पर पाखयदीकम स्मुतिन 
कर, ५-पर परखएडाका अद्र सतकार न करं, ६-पर परल 
ण्डक परम आनू नमस्कार न करं-{ साक शपपदयर 
शने किए करना पड ता भागार र! } 

सम्यक्त्यी, ह्न छट दापो को छारता पूरा सम्पक्बी 
करराता ‰ । 

सम्पक्त्वीडो धर्‌ मावना -{-सम्पवक्स्वी जोग येमा 
तिया र ह मेरे महान्‌ पुभ्यक उदयम यह सम्यक्त्यस्प 
पात्र रम्न हय प्याया ६ {मचिये धमक त्रं पेमा 
स्सना ्रद्टिण वोर श्म दिनिद मामी सत्तान कना 

याहि । २ मम्यक्स्यीः चीद ण्या पिषार क्र कि-म॑मागमे 
पत. चीव शा णक सम्य आदार-मूत ह! चम 


( १९१ ) 


नगर निवाक्षी जनको गटकोट खाई वरह का आधार "द 
चसेदी ज्ञान यर चार का सम्यक्त का आधार हं । ३- 
सम्प्त्वी जीव एेसा. विचारं ५-जिस तरह पथ्यी सब जीवको 
श्राधारभूत हं उसी तरह सम्यक्स्वभी ज्ञान ओर चारिका 
आधारभूत ह । कर्पोकि सम्यक्त्व न हागा तोनज्ञान स्थिर 
रहसरू्गा ओर न चासिदी स्थिर रदसकेगा । ४-सम्थक्त्वी 
जीच एसा विचार कि-सरवज्ञ कथित धका भाजन ¶{ पात्र 
स्थान, याने सम्यक्ल के रदनेकी जगह ] एक सम्यक्त्व ही है | 
६-सम्यक्त्वी फिर एसा विचारं किजिसप्रकार चक्रवाके 
रर्नका भाजन निधान है वैसेदी समे विरति, या देश विरति 
करा माजन सम्यक्त दै । 

सुम्यक्त्वके छह स्थानक; -- १- सम्यक्त्व, धमैरुप वृक्षका 
पेड है । २-सम्यक्तव, धर्मरूप नगरका दग [ कोट ] ३ । 
६- सम्यक्त्व, धर्मरूप सकानकी नीव है । ४- सम्यक्त्व, घर्म- 
रूप भोजनका थाल ८ पात्र ) हे! ५-सम्यक्त्व, धर्मरूप 
किराणेकी दुकान हे 1 

ये व्यवहार सम्यक्त्वके ६७ मेद हुए । 
पांच सम्यक्त्वका स्वरूप पूरा हअ! । 

%‰ करट पर छह भावना इस प्रकारे चठ्खा हं - १-सम्यगरणि 
पुरुष अपनी घासमाको ससंस्यात प्रदेशी जनि, २-व्यवहारनयति 
सारमाका कर्मोका कत्ता समञ्च, २-ग्यवहारनयते -आलाको कर्मोका 
भोक्ता समक्षे, ४-अपनी -मात्माक्ो सिद्धोके समान जने, ५-अपनौ 
साच््ाक्रो मोक्षगतिमें जाने -वाला, जने } ज्ञान ददन चौर 
सौर तप, इव चार कार्णोकौ मेत्तेणति मे ठेजानेवाठे समने | 


दन्थिनरसिषदशिप्तविदचिष्नरिदिषचेपिि 


षनरकंका विस्तार 


क्विनि नत्जधणीष्वष्णाष्विष्ीरि 


शी पमावणी र दूसरे पदके भयुतार नरक । नारकी } 
को पिस्वर फ 
नारकीके २१ हायर 1 
१-नम्रद्यार्‌ । 
% साव नारकषिपिफे नाम -१-गमा, ९ षडा, ९ षी, 
४ बसना, ५ रीठा, द मपा, ७ माभ 
र गौत्र द्मर १ 
पाठ पोरफिोके गोत - १ एग्रभा र शररापमा, 
२ भदुपरमा ए पफपमा) ५ पूमप्रमा ६ वमप्रमा, ७ ठम 


समाप्रमा । 
" इ-अर्थहार १ 

? ^ रल्नव्रमा ' यद नाम क्षया खैश्चा रपा! उख नग्कक्य 
ष्ठे रलम भवि पिदर भौर रसनम धटे रत्नि 
पटिष्ठ दै शम उका नाम रसनप्रमा रक्वा -णया ह 1 ¬ 

२" शकराप्रमा ' नाम शर्ोरक्ला१ इत नरका मृचिका 
भिण्ड वीत्यककरो अघ्रा ई जर मीस्मङकय असीरी उवी 
पटिश्न ६। एएतिर उस्रश्म नाम, श्राप्रमा › ई । 

ऋ नरके रहे जङ्रेके ' नारदो ? या" नेहिषि " कौट) 
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३ ' बाटुप्रभां ' नामे कथो रक्वा १ इस नरकका मृत्तिकां 
पिण्ड गरमगरम रेप जैसा रै ओर गरम गरम रेप जेसी 
ईको पाटीर ै इसलिए इसका नाम ‹ बटुप्रसा ' है । 

७ ‹ पकप्रमो ` यह नाम क्रयी खखा! इसका मृत्तिकां 
पिण्ड कीचड जसा है ओर कीचड जैषीदी इसकी ` पीरिका है 
इससे इसका नास ‹ पैकप्रम। ' है । 

५ ‹ धूमप्रभा ' यह नाम चर्यो रक्खा? उसका परदे जसा मूत्त 
पिण्ड ३ ओर धद जैसी पीठिका है इससे उसे ‹ धूमम्रमा ' 
कहते है । 

६ ' तमग्रमा ` यह नामं क्यौ रक्चा १ इसका अन्धकार- 
मय्‌ मृत्तिका पिण्डे है ओर अन्धकारमय हौ उसकी पटिका दै 
बसे उसका नाम “ तमध्रमा ' है । ४ 

७ , तमतिमीप्रेमां ` यदह नाम वयां रक्वा ? इसका तंष- 
प्रमसेभीः विरष अन्धकारमय खत्तिको पिर्ड ह ओर विशेष 
श्न्धकारमय ह उसकी पीठिका है इससे यहं ' तमातमाप्रमा 
कटी जार्तौ दे । | 


४-५ पिण्डडार ओर पोर द्वार । 
पहली नारकीका १८०००० हजार ॒योजनका मृत्तिका 
पिण्ड है । उसमेसे एक दजार योजन उपर जोर एक हजार 
यौजनं नीचे चोड देनेषर, वीच १७८०२००, योजनकी 
पोरार हैः । दूरी नारकीका ,,१,३२०००० हजार योजन का 
ह्‌- जिं वदकै मन्दरं नो “ पर” होती ३. उस " परर 
केत है । । 


( १०४) 


मूथिकापिपएढ ६ । उसर्मेसे एक इवार याजन पर भर 
एकवार योजन नष छोर देने पर, भीषम १२००८०० इ 
जार योनी पौलार हं! कती नररश्चीष्य १२८ ०० हजार 
योजनका मूधिकम पियड है ! उतम एफ हार्‌ योजन उपर 
आर एक इवार मोदन नीये चछर देनेषर, ममे १२५०८०० 
इजार योजनकी पोखार्‌ ह । घौथी नारका १२० ०, 

जार योना मृधि पियड ह ¡ उयमेसे एक हमार मोजने 
उप्र अर शष वार मोन नवि षोड रन पर भीर्मे 
४८०२० हार पोखनष्धी पोरार टै} पंखषी नारकीफा 
११८००* वार मोन पृचिष्ा पिपद़ ह । उषमेमि प्क 
इयार मोजन उपर भौर पक वार भोजन नीर एोड दनेपर 
भौचमे ११६ ०० याजन पठा ₹। षठीनारफीका 
११६९००० सोजनष्ा पचि पिण्ड रै । उसमेसं एक इभ 
सोन उपर भौर एक दार पायन नीये ड देनेपर पीक 

ङ, ११४००० इचार योभनक् पोटार ह । साती नारकी 
१०८००० खार साञ्जना मृत्तिका पिण्ड \। रस्म 
५२५०० हजार पोञन उपर थौर ५२५०० मोन नीष 
छोड देनेपर, मीम ६००० शजार योपरनेकी पोखर रै ¦ 


नरका वासा दार 1 
पटली नारी ९० रास नरश पासा रै । धसर ९५ 


प मक जमाना जो कृटापम यामे द ६, उस पिप अमीना जो भृोटापम याम दक रै, उसे पिष्ड 
कहते र ! २ जिसपर नरके अष ( मेरिपे ) ददते र उसे ‹ नरका 
षाछा ' कषे है । मेषा किव | 7 
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साख, तीसरी १५ सखः, चो्थीमे १० राख, पांचवी ३ 
राख, छटीम ! लाख, सातवी ५-नरकवासां हं । 


` ७-पाथडा दार । 
पटसी नारकीय १३ पाथंड है । दृसराम्‌ ११, तीससंमे ९, 
चाधीमे ७, पाचर्वमि ५, छद्म २, सातवीरमे ९ पाथडा हे । 
<-अखोक द्वार) . “ . 
‹ पटला नारकीसे १२ योजन तिरछा ( टेढा-) जने बाद 
यसो$.आता है । दृसरीसे १२३ योजन जाने बाद, तीसरीसे 
१२- योजन जाने वाद्‌, चोथीसे १४ योजन जाने वाद्‌, 
पांचभैसे १४३ जाने बाद, छ्टीसे १५ जाने वाद, सातवी 
से १६ याजन जाने बाद अरोक आता है । 
९-आधार दार । 
सातनारका घनोदधि, घन, ओर तण, वाथके, आधारसे 
खहरी ह है । 
विशष स्पष्टीकरण; सातो नारकियोके नीचे अस्यात्‌ 
योजनका रम्या, चौडा ओर जाड, दनोदीध [ पानी ] घन, 
ओर तन वायु हे 1 वह इस करमसे ह । सवे पिरे घनोदधि 
दे रार उसके नीचे प्रनवायु हं -आर उसके नीचे तनवायु ३ ! 
दसतरह से सातां नारकिर्योकं नीच घनोदधि ओर धन वायं 
तन वाय [ वायु | हं 1 उनकं उपर साती नारकी सहरी हृड्‌ हे। 
यनाद्‌ाथः घनवाय्‌ अर तनचाय्‌ अलाकके ( उनके नीचे फिर 
१-जिसमे नरककं नेये  १-जिसमे नर्कके नेप रहते है -उतेः पायडा › क 


कहते है हि | 
असा-कि मकान 


९१९६} 


अढाषदी खाता रै, ओर ष नरी ) षार रह हए ह । 
ये हीनौ धनोदपि पनषाप, ओर ठनवाय, ष्ठन सस्व ( फ 
खिन) ईक भगर एनपर र्नाम मार परे, पोमीये रती 
मप्र टट नही सके । 


1 १०-आन्तरा रर 


पृदसी नारी १२ ' आन्तरे" र ¡ भे प्रत्येक आन्यं 
११-५८३; याजन के छम्पे भार चीरं र । यूसरीमे-१० 
मन्वे ई रे प्रसेक ९००० योभनके क्षपे बौर वीर ६7 
तीमरीमे ८ आन्दरं ₹। पे पर्य १२३७५ याजने उम्ब 
आर पड । पौयीरमे ९ आन्तर ६।१ प्स्येक १५१९९; 
सोजनके एम्ब जार चोड ६ । पांघवमि--वार भन्वरं रै। 
ब प्रत्येक २५२५० यो्नके ठम्दे रोर शदे । एहोरमे-रा 
मन्दरं र 1 पे परतयेक-५२५०० योजने रम्मे रै। 
मातवीमरे एकमी ' भास्वरा नह ९। 


१६ सुले जर पक्तिवन्य नरकावामा दार 

पष्ठी नग्फमे २९९५६०७ सुष्ठा नरावासा र भीरं 
४२२ पक्िम ष नरकषवासा र । दूमरी नारे २००७३०५ 
सघा नरना ईइ भीर २९०५, कक्ष नरकपघरा दै 


१-निसे मन पविम्‌ रह) ह उते ‹ माप्तरा ' कहते रे 
२-जे) फुलदर गरदा बाप ६८ ( यणे रक रतंतो एक कही 
र) उन वदि मरशश्रखा कदत द भौरजाडता तार {एक 
कै भणि र ] नतकाबाप्त रे टण्द्‌ पतिर्य नक्काताकपति है 





~ ( १९७ 


"तीसरी नारकीमेः- १०९५५१५, ।खुल्ला नरक्रावासा ३ । 
अर ९४८५ 'प॑क्तियन्ध नरकप्रासा है । चोरी ` नारकीमे- 
९२९९२९३, -ुल्ला ।नरकवासा है ओर -७०२ -पक्तिबन्ध नरका 
त्रासा है प्राची नारकीमे-२-९२७३५, खुल्ल! नरका यासा 
दै ओर २६५, 'पेक्तिबन्ध नरका बाषा है । "छङ्ा नारकीरमे- 
९९९३२ शषुन्न(-नरछा वासा हे । श्यर ६३येक्तिबन्ध नरका 
-बासा है ।-सातवी नारकीम-खुल्ला नरफावासा एक .मी नदी है 
ओर पांच -परंक्तिवन्ध “ नरका घाप्रा ' दै 


१२-अन्धकार द्वार्‌ 1 
पत्थेक नारीमे 'जो अन्धकार है वह महा शशचम पद्धलमय दै । 


१३-उलन्न दार । 
नाकमे वेदा होनेके जो स्थानः ( गभस्थान ) उनम कोई 
पोऽकेभके अकार है, -कोर यटके -घ्रक्रारं २, कोई मेरी 
करे आकारःदे, -कोद्‌ करडा के (पराकारं दै । इस प्रकार नानां 
तरहके कारके नारकीके जीवा के जन्मस्थान ,-है ' | उनको 
[ जन्मस्थानको ] “{कुभिर्थो ' कते हे । 


१४--क्षेत्रवेदना डार। 
प्रत्यक, नरकम-क्त्र वेदना दश॒ प्रकारकी दैः-अनन्तक्षुधा 
अनन्त तषा, अनन्त शीत, अनन्त उष्ण ॒अ्रनन्त दाह, `अन- 
त्त “ज्वर, अनन्तम; नन्त शोक, अनन्त खाज, श्रनन्त- 
परवशता |. "दश प्रकारक शेत वेदना नारकीके जी 
पीठे हमेशा रुगीः हुड दे । यह र वेद्ना नारकीके जीका 
पृलभरभी पग .नदीं छडती.दे। 


( १०८) 


पटी नारदे दूसरी नारदम अनन्व गुणी वत्र वेदना 
है) शूरीपे मी रवसरोमे-खनन्व गुणी दै! यों उ्रोचर 
श्वी सावी मे मी अनन्व गुणी हे । वदा नरहिया 
नामाुसारमी भरो भूमिस्य् की मी वदना अनन्व गुमी ६। 
-जस-रतनप्रमाही मूषिका म्प्य खरद्रा है । पररा प्रमादे 
मूका स्यं तरवारशमी षार जेमा ६। षाड पमा भूमिका 
स्यं जडती हरं अधिके समान र । पक्ममाषतमै भूमि भेबत 
रक्त पीप मय खार फीषडढ मय टै । पूमृप्रममे मोमल, निम्ब 
श्माक्‌ रषा पुय है । वमप्रममि भअन्यक्षार र । तमातमाप्रभा 
मे गार भषकार ई 1 यद स्य देदन मी नारक जीरो 
अनन्व गुणी ह 

१५-परमाघामी हर । 
नरके नारण्मफे ीवोका दुष देनदे सिए १४ आविक 


परमापामी देष रहते र । उनके न।मनम वषयप पतये र 
वंध जानलने षािए 1 


८ दवकृत वेदना हार । 
प्रिक्ती, दूसरा, पीसरी नरफमे परमाषामी देगता उयते 
मार मारव ‰, वार कदत ६ फे-दूते अष्टक अन्मे पधक 
पाप या या उमा यद्‌ फल ६ ! 
साधी पांददी नरक्मे-उपरस परमाषापे द्षवार्भष्टी 
भार यो नी इ परन्तु यर किसी मानिक देवका नारक 
रप्र शाय धर मात्र सेना, तो षद भाफर दुख (मदना) 
दाह; पटी, साची नरु तेर, परस्परष मते प्रगम्ने 


'( १९९ ) 


अर कस्ते मसते हे । देवकृत वेदनासे परस्पर नरक वेदना 
वरदो अख्धातं गुणी अधिक दै । 
-वैक्रियक इर । 

नारकी जवोका तर्य खव होता है । वह एसा कि 
यैक्रियसे बे शादि बनाते है श्नौर उनक द्वारा परस्पर डते 
मरते ह । या बक्घुखी कीडे का रूप बनाते है, ओरं दूसरे 
नारकीके शरीरम प्रवेश कर जाते एं ओर फिर वहां बडासूप 
धारण कर उसके शरीर टकडे टुक्डे कर देते हे एेसा 
नारशीके जीर्वोका वक्रिय है । । 


ऽ--राज द्वार्‌ । 
पहिली नारकी एक राजक लम्बी चोडी है । दूसरी 'नार- 
की ढाई राजश, तीसरी नारी चारराजकी, चांथी पांचराज- 
की, पांचक्रा इहराजकी, छी -साढा च्टराजके, रातवी- 
सातराजश्ची है । परन्तु सातवीं नारकी क़ नेरिये एकी राजम्‌ 
ते है । इन्दं ' त्रसनाली ' भ कहत हं । 
५ १८--काण्ड दार । 
पहली नारकीमे तीन काण्ड हैः -पहिखा, सोलह हजार 
योजनका, सोलह जातिके रत्नोमय खरङाण्ड द । दृ्रा पानी 
मय, ्राठहजार योजनका आयुर बहुल काण्ड ६ । तपरा- 
८४ हजार योजनका प मय . कण चडम ) पकवहुल काण्ड हे । 
१९ ( संघयण हार › 
नारकाके जीर्वोमे मवयग नदी ह । परंतु पटी यर दूस- 
रम छेदी संघयण रलं यति दै । रीसरीमे प्रथमकरे ( छह 


(००) 


सुपयदमेके) पाच सपयण पाले यति ह । वपामि -प्रपमङे 
वरि सपयणषाले जाते द । पविवीमं अथमक करीन सेषपख 

पासे जास ई! एदरमे-दो संषयणधाते अपे र । घाव 
केबल यर परपमनाराव भषंयणदाठे घते र 


२० { -जीवद्यार 
कौन थोर कनप्री नरकं अति? 

शी सतुप्य भोर ध्वी, भरक्षी विर्यस मरकर पशली नर 
कपर जति ड । श्जपर पिर्यष मरकर दूसरी नरक लक आवा 
६ ( भामे नही जा सकता ) । छिचर [ नमघर })विर्यष मर 
कर तीसीतक जारा र धरचरःतिर्मण मरकर चौथी नरकतक 
जाता १। उरपर तिर्थष, पांचवी नरक्ठक जावा-६। ही ण्डी 
मगकेतमु जाती रै । सत्वरमे सष मचुग्य आर.धसषरः तिर्यस 
ह मातारै। 


२६ बर्ण, गध, रस, स्प हार 1 
नारकि्योसि-अशुमय्ण, अुमगन्ध, भष्ठमर भौर शष्ट 
मस्य श हेते रै। ईन॑काप्आहार पररह प्रम ्रषुम पुवूग 
रोगत हठा है । 


इति 


मारवाड, हिन्दी. उद्‌, गुजराती, मराठी 
आदि मापाके स्तवन, पद, 
स्तोत्र आदिकोका 


सग्रह 


-----*+©-4~-- -- 


१--चोवीस जितस्तवन. 


८ ‹ एक दिवस टकापत्ति ! इसत चालम. ) 


जरदेपम अनित संभव स्वामी, अभिनदनजी अंत्तरजामी) 
अंतर जामी, कमे खपाय मगति गयाए ॥ सुमति पत्र जिनेश्वर 
सुपाधजी परमश्वरू, परमेश्वरू, चेद्रप्रय स्वाम सुख सयाए 
॥ १॥ सुविधे नाथ शीतर ध्याऊ, भ्रयांस तणा गुण युस 
शां, गुण मुख गाड, वासु पूज्य ३द सहीए ॥ विमरु, नाथ 
यनेत ज्ञानी, धर्म नाथ शचुकरध्यानी, शुक रध्यानी, शाति नाथ 
गाता रुीए ॥ २ ।। ङुधुनाथ, अरनाथ, नमू , मद्छिनाथ दख 
सवे गभ ,दुख सवे गू, कीरति उमिसु्रत तणीए । नमि 
नाथ, नेमीश्वरू, पाश्जी परमेश्वर, परमेथरू, महावीर 
प्रासन श्रणीए ॥३॥ एचाबीर्सो निनराया, ए चौवीसो 
भेव ' स्च पाया, शिवि छख पाया, कमं खपाय सुगत 
भयाए ॥ ए खार वीस जिनवर जपसी, तो अकर्म तेहन 
खयसी, तेहना खपरी, दुरेम नरमव पायाए ॥ ४] पज्यश्री 
दारूतग्मली, ऋष त्यलचद्‌ वशु नामजी, तदु नाण्जी 


८२०] 


राभ पुर गुण गाधिशाए ॥ राम पर गुण माषिया, बीरों करब 
मे भन अयिमा, मन माया, पूर प्रसाद ॥ ५ ॥ 








२ (नाय कस गको एव्‌ हरनी एस वत्ते, ) 

भीभिन ञ्चन पार उकारा, अर मे पाकर परणाँग ॥खर॥ 
शेपम अिष समव आभेसदन, वाप्या रीष भ्रपासे ॥ सुमति 
प्च सुपश्च न्द्रा, मेया रपय विरफेयरा ॥ भीभिण ।।१॥ 
सापिभि पतिक भयांस भासुपू्य, गति वणा धातारो ॥ 
विमल अनन्तं षम छाति नायजी, श्वाता रूरी सरसारो॥भी० २।॥ 
दे अर्‌, मद्धिनिुव्रतजी, एरगया शेवो पारे ॥ 
नमिनेमि पार्य, महामीरमी ्षासनरा सिरदारो ।भषि० ९ 
ग्यारह मणघर बीस व्िहरमान, स सरापूजी अणगारा ॥ 
अर्नत पर्रीप्ीते निव २ षद्‌, श्रगया खषा पायं ॥ भीभि०॥ 
दान डि तपं माषना माषो, ए भगे दतवसारां ॥ 
प लातषदद़ी दी षिनदी) म्शरो छया निस्ठारो । भ्रीबि०॥५. 








11 
३-( छम तरण तार्ण मव मिबारण, इष भमि, ) , 
भी आदिना अवित पमष, सुमरू भीजभिनंदना ॥ 
भरण जिनसीक मीम परपर करं ॐ!, पपठ वन्दना ? ॥ 
श्री सुमति नाय पप्र प्रद्र जग+ विरम हारण भुपासमी ॥ 
भायन्दा प्रमूर्जीर घरण पद्व, पिरत मप मय ग्रप्तजी ॥ २। 
धरी सूिषि नाय, सुदव श्वीसद भ्र्याम सरन खयो ॥ 
ए पूया परण निददिन्‌, रहो मेगे सीमजी, \ २ ॥ 


( २०३ ) 


विमल नाथ, अनन्त, धर्म॑जीरो,- ध्यान निज उरमें धरो ॥ 
श्री श्ंतिनाथजीके पाय स्परेत फिर न चौरासी फरो ॥ ४ ॥ 
श्र वुंयुनाथ अरनाथ खामी, मि अश्चरण शरण हे ॥ 

श्रो सुनिसुव्रतजीके पडत पार्था, हरत जन्मसु मरण है ॥ ५ ॥ 
श्रो नमिनाथ, आर्ट नेमि, षाश्चं पारस ध्याय ॥ 
श्रोमहार्वरजीके चरण वंदत, लिभेय शिवषख पाए ॥ ६ ॥ 
छड सकरु भिथ्यातका, गुरु धमकी परीक्षा करो ॥ 

देव अरिहत नाम जप जप, मोश्व भारग षग धरो ॥ ७॥ 
सदा भ॑गङ होय जपतां, ए चैवीसीरा नाम है ॥ ` 

कहत ऋपिजी, लाम निथय, महा सुखरी खान २ ॥ < ॥ 


-----~---* 





४-विहरमान जिनस्तप्रन. 
( एक दिवस छकापत्ति; इस्त चाख्मे ) 


प्रणमूं धीमेदिर स्वामी, युगमंदिर अंतर्यामी, रिरनामी, वाह 
सुबह, चदियेए ॥ पांचमा जात ए, स्वयं प्रथ विख्यात ए, 
दिनरात ए प्रणमी पाप निकंदिये ए ॥ १ ॥ ऋपभानन्न 
सात्मा, अनैत वीये परमात्मा, शद्धातमा; घरम्रभु नमवा नम॑ 
ष्‌; टश्चमा भीविशक ए; चज्रधर्‌ सुरसा ए, गुणसाल ए, 
चन्द्रानन पद्‌ चित्त रपू ए । २ ॥ चन्द्र बाहु चिन्त ध्याङ्ए, 
शरजंगेश्वर गुण साटए, ्िरनदएः नेभिप्रय चरणाविपए्‌ ॥ शी 
पीरसेन महामद्र॒ ए,देवजस उष्ुद्रए, सखद ए,-अजीत वीर्य 
गुण कुण ।ठलख ए ॥ ३ ॥ मुषं पल्स परमाथ , अवगाहन 
सहुनी लान्‌ , घरेदुचन सच्‌; रख ऊट दण घणी ए | 


( २०४) 


पूवौएसी साख प, आयु प्रहुना रास ए, अङ्िलाण ए 
मोन जिन प्रन पूर्ण ए॥ * ॥ दवाप परदाई त राज, बरव 
अभवे ष्ठृनि मजि, स॒ष्ठम मङ्धः मष्यजीदानां मन -हथाय, ॥ 
सोती अतिषम जिनराया, इर पठ पच पापा) गूष्त मामाः 
नस रि कहं सणाए ५ ॥ पाजि रार फएमर 
मत्रि जिनपर श्री ए, अदनिष एर घ्रप्पान भेदिन्‌ करा 
ए1| हमा प्रप विनषर तणा, ने सीदने मपि एणा, षह 

सुणा; गर मदरन मिष्या ठरो ८६) चारु तीन नरश 
ए { १९५-३४ ), मापमाम पेविषटपप्‌, एदिप्कषएञड् 
करी उम्र प ॥ जिणसरजीम युम भहु, मदमहि मे, सिम 
फट, भापक् सु, माषा निष्ठदिनं रगं ए ।॥ ७ ॥ पूर्य शा 
गेशरा्जी, वारण तिरण अदायी, पुखसादसीः महिमिणल 
यच खविया ए८-॥ त गुरुन्‌ यस्य म, दरिद्री पुरमाय 

जी, सल्दप्ययी, । सषमस! अन गुण गादपा ¢ < ॥ 








५-८ भूदं सोह जिग सेवन मरुणा, इस भये ) 

श्री पिष्ठ मान षटू बीमो ॥टेर॥ 
भाभदिर मगमेदिर स्माद, प्राह, एबराहूजी वगा ॥ पज 
तदी स्यय्रय दा ॥ ओ विद+ ॥ १1) करपमानन्दत्‌ भने 
मर भारा, भीषरप्र्जीराठा आटा, पिष्ालमशी नम षीम 
॥ भी वरिद= ॥ २ + पप्रप्ररन स्वन्द्रामन्दो, श्र पाषटुरशपा 
प्ररे अनन्दा) युजंण जीस्याराग न चसे ॥ ओ विष्-॥3) 
श्र मम प्रभुन प्यार श्फीरसपसीरा गुण मापा, महामद 
नम्‌ निमा ॥ शीते ॥४॥ दवद यिता, मह 


५५०.) 


विदद .त्र विचरे धीरो, ज्यारो नाप लिया हिवडा दसो ॥ 
#ी विह० ॥ ५ ॥ पचस धनुषारी देदी सहु स्वाभी लाख 


षद [५ [+ क 


चरासी पूवं आयु, अ।तश्चय जनजारा चतासा ॥ श्री षिह० 
॥ ६ ॥ जग्न्य साधुजा थरं सा काड) दशे टाख जघन्य 


केवली जोडी, वाणीर्‌) गुण कल्या पेतीसो ।॥ ओ विह ० ॥ ७॥ 


चार्‌ चार तीर्थकर एक.ण मरू रारो, उयारो साध साधवीनो 
परिवारो, भगत जासी आदू कम पसो ॥ श्वी विह०॥ ८ ॥ 
ए विहरमान विक्षादी जाणा, जारो भजन करो उत्तमप्राणी, 
ज्यं पूरे मनडारै जभीसो॥ ध्री वेह ॥-९ ॥ शर भख्वे 
शुभे ठासो, ऋष जयमरुजी किया शण ग्रामो; सवतत अररे 
चौयीसो ॥ श्री विह० ॥ १० ॥ 


~~~ 


६ गृणधर्‌ स्तवन. 
( वीर जिनेसर केरो शिष्य, इस चारम्‌ ) 


वेद इग्यारे गणधार ॥ टेर ॥ 
इन्द्र भूतिजीरोलीजे नाम, तो मन च॑क्िति सन्ने काम॥ मोटा 
रन्धि तणा भंडार ॥ वेदु° ॥ १ ॥ अभिभूति गौतपरथीरा 
माई, वीरजीने दां समता आई, ऋद्ध त्याप हयो सयम 
सार ॥ चदू०॥२॥ वायुभूति मोट युनिराय, ए तानोही सम। 
माय, पांच पांचसौ निकल्यारार ॥ बद्‌ ॥३॥ पेगत स्वामि- 
जी चौथा जाण, मजन किया जाय अमर्‌ वमाण, देवलोकाः 
सुखराक्नणकार ॥ वद्‌० ॥ ° ॥ स्वामी सुधी वीरजः पा 
नन्‌ मरण सेवकराकाट, शद्चने जपतणो आधार ॥ बंद० ॥ 





( २०६ } 


1 ५॥ मही पुधरने पीरी पू, पवद भादरा दषा तैः 
धिदिषे त्यया पाप्‌ भटार ५ वंद०॥ ६ ॥ अषेयिवने अस 
मनर, करणी ३ ष्यन रा रषा चौद पूरषना मेड ॥ 
व॑द्‌० ॥ 3 ॥ मारने चप्रमास्र, द्म नगरमे रविगा 
धाप्त, जपतापेद भयन्नमकार॥ १९ ४ ८॥ एएपरे प्राध्व 
सष, चमासीसौ निकश्या पाप, ज्यं करदियो सगा पार॥ 
ब०॥ ९ ॥ दण नामे सष आशा एमे, दोक दुषपन एदे 
ऋदि एदि पाम सुद्र ॥। ब०५१०॥ इण्‌ नामे प्र नषि 
पाप निवरा अपप मिण आप दि शेखं द्रिरामे 
पार्‌ ॥ षपू" ॥ ११1 सपतु अटार ैणाठीष जरम, पृष 
भयमटनरीरी अमृ याण, सौमस स्तन किया पपा ॥ प्रषूर 
॥ १२ ॥ भापार शुदि सराठमेर दिन, यणप्रीन मापा एक 
मन, मण आक्रम अगार ॥ बव्‌० ॥ १६ ॥ 








५७ सोरु सतीस्सवने 
( उपरा चाण्मे ) 

छ्षीदवल भिनगर करदः प्रणाम, सोते एतिर्मार हेष ताम ॥ 
प्रा चन्दनां रजि द्रौपदी श्ना भूमाशही। १॥ 
सुखा सीहा सुभद्रा लाम, शषा इन्वा छीर गुण प्लान} 
नट -परणी दवधंवी सवी, चना ममादधी पथाषतवी ॥२॥ 
शाट मे मुषे धिरी, पस्पम दषनी पिपा शश्र, ए घोठे 
मियां क्षार गरुण मरी, मत्रिरण समरो ममिकरी ९1 
ष्ण सति सव्र घषर त, पन धित नारथ सुणि) इण 
नाम चर षक्ति काज ठी पकप्ूीनो राप्न॥४॥ मूत-वैत 


( २०७ ) 


ण नामि टके, ऋध वृद्धि घर आई मठि ॥ इण नामे सुरव 
रोय जगीर, ए सहियां रमे निजदासि ॥ ५ ॥ 





८ नृबख्ार्‌ सत्रं स्तवन. 
( वदू सोटे जिन सोवन षरणा, इस न्राटमे.) 
परीनयकार सेत्रजीरो ध्यान धरो ॥ टेर ॥ 
पारे एद आरिहत देवा, थारी चोर इन्द्र करे स्रा; मारग 
उयारो शद्ध ख्ये । श्री नव० ॥ १ ॥ चौतीस अतिश्चय पेर्तास 
वाणी, प्रञ्च समलांरा सनरी जाणी, कर जोडी जासू विनती 
चरो ॥ शरी ब० ॥ २॥ भवलीवाने भगवत तार, पे आप 
सुगत सादे पथारे, सकर तीथकरनो एकसरो ॥ श्री नन्‌० ॥ 
॥ ३ ॥ मनरे भदे सिद्धसिद्धा, ज्यां अष्टकमने क्षय किथा, 
पिव रमणीने वेग चरो ॥ श्री नव ॥ ४ ॥ चेदिह राजे 
उपरसक्ष, जे जन्पजराने मरण नरी, ठ्यांरो भजन कयां 
अव सायर रिरो ॥ श्री नव ०॥ ५ ॥ तीजे पद्‌ आचारजजाणी, 
जारी वह मलये जमरतवाणी, तन मन ज्यारी सव करो ॥ श्री 
नव० ॥ ६ ॥ संघ माहे सोहे रवामी, जके माक्ष तणा हय 
रा कापी ॥ ज्यानि पूज्यां म्हाये पाय रो ॥ 9 नव० ॥७।॥ 
टपाध्छायनीरी बुद्धि भारी, ज्यां प्रतिन्योध्या नहु ररलारी, छत्र 
अज द्रे ससो ॥ श्री नव ॥ ८ ॥ सुण ॒पचवीसो करी 
दे, व्याम पालेडी कोट नदी जीपे, दूर कियो जिण पाप 
परो ॥ श्रौ नव० ॥ ९ ॥ पंचव पद्‌ सौधुजी पूजो, यां 
सरारया नजर स आवे दूज, मिरायव्वेतेजन्मरजरो॥ श्री 


(२०८ ) 


नष ॥ १० ॥ जो आत्माय सखा, सा पाति परदार 
गुण गाषो, फरार मारा कमे इरा ॥ स्री नष० ॥ १।॥ पू 
खयमरजीर प्रसादे वाड, मणां ष्टे फर्मारी कोरी; जीष ठ 
छययरा अतन करो ॥ श्री नम ॥ १२) हर शरिकानर 
रौप पि रायवंदयी दम माप, धके वादा त। परम कर 
॥ श्री नव० ॥ (३॥ 








९-( उपज भानद्‌ भार्यो चिन पत, इत चाम ) 


पनयकार वपो भन रे, पदि पूरब साररं पराणी, सर्व 
मंगल मीहे पर्दा मंगल, अपतं जमययफाररं प्राणी ॥ शी 
नघ० ॥ ? ॥ पिर पद धिरुषन अग एव, प्रययू भीषरि 
हरे प्राणी) अष्ट एरप प्रखप्त पचि पद्‌, प्पारः घिद्ध अनंतं 
र प्राणी ॥ श्री तष ॥ २ ॥ आगारयताजे पद्‌ ध 
छो ओडर र पाणी) धमि पद्‌ उपाध्याय न्मीये, 
मापार र प्राणो ॥ शी नव ॥ २॥ सर्गं साधुधी पचम पद्‌ 
प्रणम्‌ , प॑स महाव्त घारर प्राणी; नवपदे, अष्ट एरनी सयदा, 
अद्म परण विषारर प्राणी ॥ भी० ॥ ४ ॥ येषु उषद्रब 
करिता च्या, परा एह प्रसिरर प्राणी ड पियतन चारन 
हुम, पामी सुरनी दर प्राणी ॥ ५॥ सायन पोरसहण 
सव सौधा, छठि मर श्रमपमननरे, प्राणी ॥ ६॥ सुपे प्रिर 
धष पुष्यनी माद्य, (मिरिमति' प्रधानरे प्राणी 1६1 सठ 
सुदघन दमन कलवा, ग्यनां श्रोनदफ्नरः प्रणी; प्ली टि 
मिंरामन दुवा, इन्द फर जपनपऱरर प्राणी ॥ मो नव ०1५) 


( २५९ ) 


अदसट अक्षर एहना किए, एक अक्षरन उचाररे प्राणी ॥ 
साव मागगना पातिक जवे, शास्र माहे अधिकारः प्राणी ॥ 
| श्री ॥ ८ ॥ 


~~~ 


१०-श्रीमहावीर्‌ जिनस्तवन्‌ 


( प्य चालमे ) 


श्रोमहाद्मीर्‌ त्रासन धरणी, निन तरिभ्ुवन स्वामी ॥ 
चरण कम्र नित चित्त धर प्रणमूं शिर नानी ॥ 
सुरथिति नगरी पिता मात, रंखन अवगाहना ॥ 

वर्णं आदो इमरपदे तपस्या परिमाणा ॥ 

चारित्र तप प्रयु गुण मणु ए, छच्स्थ केवरु नाण ॥ 
तीरथ, गणधर केवर, जिन शासन परिमाणे ॥ १ ॥ 
देवराक दश््म-वीस सागर पूरण स्थिति पाया, 

कुण्डन पुरी नगर चरी श्री जिनवर आया ॥ 

पिता सिद्धाथ पुत्र मात त्रसलादे नदा] 

ज्यांर दरू ते अवतव्या श्री वीर जिनन्दा ॥ 

ज्पारे चरणां खां उन सिंहनो ए, अवगाहना करमातं ॥ 
तन कंचन सम स्लोभता,-ते प्रणम जरःनाथ'।॥ २ ॥ 
बरहरर वर्षनो आरो पाया खकरा ॥ 

तीस वर्ष प्रभुकमरपदे, रद्या अभिग्रह धारी ॥ 

सुमेरू गिरिपर इन्द्र चो्टामेरु महोन्सव क.रथा ।॥ ' 
अनन्त बरी अरिहत जान, नाम श्री वीर प्रथु धरयो ॥ 
१ सत्त हाथ । 1. 


(२१० ) 


स्थारी मात पिता सरगति सू ए, प "ना सयममार ॥ 
प्पस्पा कनी निरमष्ठी, प्रच सादी प्रार्‌ षरप भञ्ार २५ 
नव वौमासा शप पिया प्रु एक किया छ मासा ॥ 

पंच दिन छभा अमिग्रह-एक छ मास्त विमासी ॥ 

एक एक मासा तप किया प्र ददद बिरिपा॥ 

पहर प जर दादा मलस छ पिरया करिया ॥ 

दाम अदा आरं तीन दोय ९, श्म जड मासी दाप ॥ 
मद्रमदामदर, क्विषमष्, सप चप्या इम सौटद दिन हाप ॥ ४१ 
मिय परिमा अष्ट मगतनी दाद कीनी ॥ 

यसौ युणवीसि छम षप गियती जानी ॥ 

ह्पार वरप छे माख, पीस दिन तपस्या केरा ॥ 

इस्यार मास उगमीस दिवस एरणा मरा ॥ शण बि 
स्थामीजी षप षपिया ए, पे रीना केव नाण ॥ 

सीस वरप ऊणा विवरियः, ते प्रलमू मभमान । ५ ॥ 

प्रथम अस्थि द्यो चपा, पिष्ठ पपा दोय किए, ॥ 

बवाणियां पिशा प्राम बिष्ट भिठि हादश्च सदिए ॥ 

सदरण नादे पार, ॐ मिषता माभणए ॥ 

मल परी शय मष मिखी अशदीनव गथिए ॥ 

एक यआरूिया, एर -भागरवीए, एक्‌ अनारम आण, ॥ 
परम चौमासा पाबाप्री, उठे यख प्दुवा निर्वाप ॥ ९॥ 
पनिषद्‌ शवुदे सद, सस्र ऽषीसं मरमश्य ॥ 


एक ठद् गुण सट तदन्न भाष, तीन छाक्ष विश्च ॥ 
अपिर अटार सदस, श्ग्यारे गणधरनी माछा ॥ 


१ देबगति २ भक्त, ३ वेदाः 








( २११) 


गोतम खामी क्षिष्य बड, सती चन्दनद्ासा ॥ 

जारे केवल ज्ञानी सातसो ए, प्रु पर्हूता निर्वाण ॥ 

दासन चरते श्री वीरनोा, इकवीम सहस वप प्रमाण ॥ ७ ॥ 

पू तनसा धार, तेरहसौ अवाधेज्ञानी ॥ 

मनःपयैव पांचसा जान, सातसा केवर ज्ञानी ॥ 

धरेक्रय लन्धिनाधर, सातसौ मुनिवर किष । 

वादी चारसाजान, मेन भिन्न चचा रुदिए ॥ 

एक। एक चारित्र छियोषए, प्रभु एका एक निवाण ॥ 

चेष्ट वरप रुग चालियो, दशन केवरु नाण ॥ ८ ॥ 

भारह नरबल वृषभ, वषम द एक जिम दयवर ॥ 

चारह हयवर महिष, महिप पांचसा एक गयवर ॥ 

पाचसा गज दरी एक सहस दाय हरौ अष्टापद ॥ 

दशसाख बरुदेव-दोय वासुदव ओर दोय चक्रीपद ॥' 

क्रोड चक्ती इक सुरकद्योए, क्रोड सुरां एक इन्द ॥ 

इन्द्र॒ अनन्तां नहीं नम॑, चिटी अगुरी अग्र जिनन्द ¦ ९ ॥ 

आपतणा प्रभु गुण अनन्त कोद पार न पावे ॥ 

सन्धि प्रभवे, करोड काय, फार शिर कोड वणाव ॥ 

किर शिर क्रोडा क्रोड वदन, कोडा करोड सुचाणी ॥ 

जिम्या जिभ्या र क्रोड क्रोड गुण करे स॒ज्ञानी ॥. 

के करोडाक्रोर सागर र्ग ण, ररे ज्ञान गुण सार । 

तो परण पार पावे नही, प्रथ गुण अनतत अपार ॥ १० ॥ 

चदेही राजूरोक भारेया, वादना कणिया ॥ 

सर्वै जीवनी रेमराय नहीं जवे गिणिया ॥ 
१-- सिंह. 


~-*---+--~ 


( २९२) 


एक एक प्रा धगकरे परम अनन्त अर्मना ॥ 

पूय प्रसादं श्प रालषंद्‌ कह, नीं अत्रे अन्ता ॥ ~ 
सवतं अहारे बामट ए, मास मगसिर छन्द ॥ ~ 

राम पूर गुण गापिया, पन्य पन्य चरर विन्द ॥११॥ ' 








°०-दानः, शीट, तप, भावपरं स्तवन 
समिर जीषरारं } दान दीने, दाने शिषदधस् यैषा कीमिण 
कोमिर्‌ तचो एकि एुखम्ये टन भयांम दियो, षत सेट ङम 
याह प्रस, श्रारिमद्र सिद्ध ५पा ॥। दानि दभूतराज पार्पा 
मद पम श्ह्िरदी, गौपार राण ीरदानि, रत्न धरा घर 
श ॥ रदी खोपपिदाने दिया, भन्दना पु ठा षम 
चाणी जीर वान दपि गदाम सणि शम कष्ो १7 
सांमसा आीवदा श्वस मलो मण्‌, आपद्‌ खुण्टण सपारिफारण 
॥ सपविकरण श्वील गिरजा, नेमनापे घारिपो, जम्ब सामी 
पम रण, वशी आटो नारिमो ॥ फट सुदशषन शीर परकर 
अती सिंहासन अमां ॥ स्यू महद वीर अविष भमर 
म्यामी ष्ठ रघो ॥ द्रोपदी, सीहा ने घुसा, पञमाबहौ जग 
चाभि ॥ शम आण चीनरा शीर पालो दुरमदास प्रखाधिप 
॥ > ॥ मामला खीवरे, वेप तपिये मा, दश मेदे रे जगं 
महो निमे ॥ निगरला हाद मेद पिये, परर दिगस प्रपम 
जिन) छ मास वप प्र कान पायो शर अनमर रैत्सर्षं 
1) षरुदव वपब्रठ जश्च पाप्यो पमो साधु रखाभि ए॥ षर 
कृषी सुर पून्प शषा तप प्रमा जाभिए ॥ कृषी धरषाती 


(२१३) 


, आदि सतियां राज शिव पुरनोलद्यो ॥ दुभेदास गणि एमं 
भावे, तपे करज सिद्ध वायो ॥ ३ ॥ 'साभिर जीवार भावना 
भविए, माव्रनथी.सुख शाश्वता पादृए ॥ पादए शाश्वता इख 
उत्तम भरत केवल पामियो1। इला सुत चन्द रशद्राचारज, 
आदिदे किवगामियो || भवदेव) जीरण शेठ, म्रगटो, ददप्रहारी 
नीशवरो.॥ यनि अर्हनक, इमर ठदण, गज सुङ्कपार यतीश्वरो 
मरूदेवी, राजमति, भुगावती, वरी केवर ज्ञान प्रकाश्चियो ॥ 
इम. शुद्ध मावना मावो भविथण, दुगदास गणिभाषियो ॥ ४॥ 


११-दितोपदेश- 
मव जीवा, करणी हो कीजो चित्त निमी ॥ टेर ॥ 
मविजीवः, आदि जने्र देनव सतगुरु लागू पाय ॥ मवि- 
जीवा, मन, वच, काया वश्च करो, छोडो चार कषाय, ॥ भवि° 
॥ १ ॥ मविजीवा; महष जनम दुलेम द्यो, सतर सुणवो सार 
॥ मेविजीवा, साची सरधा दोहिखी, उत्तम इल अचतार ॥ भमि. 
॥ २ ॥ मविजीवा, सिकियो इण संसारम, ज्यं मडदयुजांनीभाइ 
॥ भविजीवा, निर्जय शरु हेला देवे, अभ्तो आंख उगराड ॥ 
मवि० ॥ ३ ॥ भविजीवा, मोदमिथ्यातश दमे, द्रूतोकार 
अनाद, ॥ मविजीवा, जनम सरण ` जग परियो, ज्ञान विना 
नरी , याद ॥ भवि्जीवा० ॥ ७ ॥ भविजीवा नरकतणा दुःखं 
दोदिखाः सुणतां , थर हरे काय ।॥ भविजीवा, पापकर्म इकटा 
करिया, मार अर्नती खाय ॥ भवि०॥ ५) मेविजीवा, चर 
खूरजनो मुख नही, दीस घोर अंधार ॥ भविजीवा, न्हासणने 


(२१४) 


तिगरी तकि, सिद दाप तिं मार 0 ६ ॥ मवि) 
पापी ददवा, सोरी पतरा खात 1 मदिजीवा मार हषे कै 
षो, कर अनसी पाद! ७॥ मविजीया, दतर नदी के 
जनिन दीदयो नीर; ॥ मरिजीषा, खछ फएरएवि सीने, धिनि 
छि हेय छरीर ॥ ८! मदिरा, हाता हवा मग्र मरी, 
मदी वैसरणी ओर ॥ मग्रिसीषा, तिभमक्ी उषृरपिहा, 
त जागे शोः ॥ ९ ॥ मगा मदम एशि रथा, भेक 
अभगसं नीर ॥ भविद्ीषा तावा वांश प्रवं उट ग्ल 
पीड ॥ १०॥ मरिवीषा, दमादबीदे भिमञवो मन ईनम जीर 
1) मषिनीदा कषा पद्ारा पापरा, ष्टे करकर आर ॥ ११॥ 
मपि्जीवा, सोरी शरतां पारी, मोसी छता माठ ॥ मविजीभा 
नरम भपाहूषा, त्यां रेपे दाठबदाल ४ १२ ॥ मरिर्वाब, 
काठ २ इर ददवा, पेदन बदली धाय ॥ भपिर्मावा, हतां 
खीपेडा परदरं सपरा किषीपर खाय ॥ १२) मपियीभा, पाषी 
पारानोपरो, हाड ने मिलद्ञास ) मरिर्यीबा, आभानी प्र्‌ 
पाठर, पठा पिव भरम पाम ॥ १४} मविीवा, भापस 
रसुं क्प, कततारास यपार्‌ ॥ पपिरीषा, परमार श ष, 
सिर पाटा हिस्गाम ॥ १५॥ मविदीक, प्रापो भोज्जनरावरो, 
करता ष्रवानार । मिसा, गोमद्‌, विष तने पलि, ष 
कि )} )§ ॥ मविदीवा, अर्थं अनर्थं पर करणं, दप्मा 
खसु विन श्वान ॥ मग्रिजीव, पप्रसारहीयतरैवरेरीम्‌ कते नित 
स्तत ॥। १७ ॥ भमि, पपा दता पशना, दता भरने गा 
॥ भक्र्वीदा) मगन इण पूप ज्ारन्पर, पाती पृष्ठ जगा 
॥ १८ भविजीवा, राद्यं करवा पवा, न वाप्मा विषिवार ¶ 


(२१५) 


भषिलीडा, पन एरक फरु छेद्विया, दथा "न आणी किगार 
॥ १९ ॥. मविजीवा, वृक्ष तिहां ड सावीः अण ्रेसारे 
छाय ॥ मविजीवा, पनपड तरवार सयु, दरक टक हो जाय ॥ 
॥ २० ॥ सेविर्जावा, लोहतणी करे पूतलीः फरसावे ते अग॥ 
भमिजीवा, रंगराता माता पिरे परत्रियाक संग ॥ २१॥ भवि- 
जीवां याभेद थारहत्यो, कंपण सागी देह ॥ भविजीवा, हा 
हा, युद्ववारो मदी 11 र न करण नेह ॥ ९२॥ भेविजीवा, 
दाथ पाव छदन करे, नाखि अंग मरोर ॥ मविजीवा, कदी 
किण ओरे उचरे नदी किंणरीदी जीर ॥ २२॥ सविजीवा, 
पायकस् किया घणा, छर २ मने दंस ॥। मविनीवा) बोरे 
परमधाम देवता, नही हमारो दोष ॥ २४ ॥ भविजीवा, 
क्षिणजीतव सुकारणे, परर सागरसर्हमार ॥ भविजीवा, विण 
भूगल्यां छृटे नर्क, उदन भेदन मार ॥ २५ ॥ भविजीवा, 
सतशुरमो बाणी सुणो, सगो क्रोधने मान ॥ मविजीवा, ठु- 
शर, हुदेव धर्म -ती, जिन वचने' रुचि आण | २६ ॥ भवि 
जवा, सतगुर्यी सेवा फरो, पाखंड मत प्रो निवार ॥ भविः 
जीवा, शुद्ध समक्त ्दिविड धरो, सयू पामो मवपार ॥ २७ ॥ 

भविजीवा, पंचमहात्रत निमैखा, तपस्या घारह मेद्‌ ॥ भवर 

जीवा, सेयम -रतरा भेदनो, करो करमां सेद ॥ २८॥ मवि- 

जीवा, सथो दयम एक दिन तणो, पाल्यां, पार्मेभवपार्‌ ॥ 

भविजीवा, स्वरम ससो नदी, तिमे एर न सार ॥ २९ ॥ 








(२१६) 


१२-चक्रवतिं मत्तं महाराजकी छदि वर्णन 


५ पथम षमरिए्‌ ऋपमनिनन्दय, नामिराजा मस्दानानन्द 


ए रां प्रदजीफे एकस पुत्र पया, मत महाराज सपरामि 
किरि ष््ला॥!॥ पदवी वष्टि छ खष्डना प्रदी, दष 
्रषठामि याण टी पमा रूण्ट विवा सद जपते अपिर 
ष्‌ साषधां ठागा शव साद जार ए॥२॥ पिरदहरख्ख 
पू शूमर पणस्य, प्पे पमार मर्टीक रद्ापया॥े 
लाख पूष सष पाट ए, भोग्यो राम -षष्रगतिंयाटए 
॥ ३॥ पूरवदुन्व मररेश्वर कषप, दसो ज्यां पाणी ठे समलो 
करद ए॥ १ रन नबनिषान ए, प्रौ एमार सेते परति 
गजान फ ४॥ एस तीत कपा षि दै ९॥ स्त 
छलि पुरसेमे इमे ए॥ प्रो सास अतेशनार ए, दो ६1 
भारमना पकम सर ए॥ ५॥ नारकना परषरघा कपकार ए, 
कमणा पएकरराने बावे इखार ए ॥ एवला स्प बैकम 
करे षो, मवै पिनाक मदत खाली मे ॥६॥ घोरे 
श्मारयेश ष्या परदार ए, सस्त बरहोचर नगर धारय 
४ पण्९प सहत्त चवि शद्धिरदो, सदस अण्ठासोप रषन 
पाटण कटौ ॥ ७ ॥ नौपीषठ दार दपरना टाप ए, मरन 
कोड परन्ति कष्या गाम एट0८]) षौरायी रास्प रथ, हमषर 
पड़ ए, पायद्र चाल्मि ण्व ढोक़ए॥ कीन वो खाम्म्‌ 
आयुष क्चाला माम ए, ठास सौरासी श्यारे कठा तिश्रन ए 
॥९॥द्पलो कोड शी प्वणा पाकं ए, दीवीक्ना कथा 
पितो खाल ण। बदर मोबनङॐ) पौरवो यदः 


{ २१७ ) 


तीन तोः क्रोड, गोकरु क्या गाय ए | १० ॥ एक तो कड 
वही -हरुन भाख ए, भोजन करा कद्या तीन राख ए ॥ सन्या 
तणा. घर छन्तीस हजार ए, तीन त्प-क्राड भथा वरी यार ए 
॥ ११ ॥ चोभ्यासी लाख क्या कोटवार ए, चुर सेन्या कर 
मार -सेभाल ए ।! चार टुच्चा तणी नही पड-फेर ए, तान्ते 
क्रोड कड्या, भतन सेठ ए ॥ १२ ॥ भरतने जोवतां , नजरधाय 
नही, सदस हनत्तीस तो राजधानी, कदी ॥ तीन तो क्रोड बाजा 
नित नदी खंडे, चेदि इजार तो क्छ मेखा मंडे ॥ १३॥ 
रसोद्दार कष्या तीनसौ सार ए, लख सवातो दिषी नहीं 
धाटए॥ तीन तो क्रोड वेदां तणी जातश्‌, दाजरते खडा 
दिनने.रात ए ।) १४ ॥ लश्कर कोश अडतारीस् पडे, चार 
ड रसोडे अन्वसरे ॥ कतो घत्र कतो परपरा भाख ए, रसो- - 
डेर्दूण रागे मण दक रसखए। १५॥ शूर ने वीर बलवत 
मिया, चड २ ओण नमवे छे भोमिया ॥ दया करुणा कणा 
ईच भडार ए, शाटनो रख शछारनो पर्िर ए ॥ १६॥ वाप 
आदीश्वर विद्वनराधणी;, साय सुमंसखा कीर्तिं अततिधणी ॥ 
हाथीरे होदे दादी गई मोक्ष एः नाभिराजा तों गया देव रोक 
ए ।॥ १७ ॥ दोनों बहना दीक्षा रीनी ८ घर दया, माई निन्ना 
णी साये यगते गया ॥. वेरो ' मरिच ' पाम्यो भवतीर ए, 
चोनीसमा जिनहुवा महावीर ए ॥ १८ ॥ भतं दत्र सोदे पूनम 
चद ए शोभ रह्या घणा भरत नरद्र ए॥ केटी यो ऋद्धि पामी 
अभिरामं ए), किण विधि सारीयां आतम काम ए ॥ १५ ॥ 
भवनम सूददी-पद्त वरगिया, हाथी घोडा रथ पायददन्नु 


गिया ॥ केवर उपजविया भवं नर्व ए, रजन्द श्म 


( ११८ ) 


दिमा उषद् ए॥ २८) मावपिवा सह हट रिवर 
ए, कारमा टम सद अयिर ससार ए ॥ चदरवा्ीनी भाषां 
हीः लागफ्‌ ण्म जाणी मन अगथि बैरागं ए॥ २१५ भिर 
माम कमा पिमवार ए, दैराग पायो राजा दह्च इनार ९॥ 
छारदिया इम गय अदि परिषार ए॥ मरव खरे कियो संम 
मार पए | २२॥ मसी, पूर्वं मम पुष्य संखय क्षियो, पाष 
मापूने पारणो आणी दियो ॥ तिगद्रं छापी षी श्रद्‌ ए, 
मे सपाय करिया श्म सिद्ध ८॥ २३ ॥ शाख पूरं वोई 
सरिते पालिमा, आत्म दोष अविधार सहुटाकिया ॥ उपक्र 
करिया तम्या धृष्ट सक्‌, माप यार मिरामिया माबण 
॥ २४ ॥ शसा पुरुषां सांमा पष्यषठ आय ए, ष्म क्षीजा 
भिस दापृत एय ५ ॥ घबत्‌ चटार॒वैसीसमे प्रकाक्चप फा 

निक मामन तिषरी षामास ए] २५॥ प्रसाद्‌ प्रस्य क्म 
जयमष्ठयी तणा, स्वामी रापवदयी उपफार कियो षणा ॥ 
शपि आश्चस्रण कहं ग्रयमे जाद ए मदेन वंदना बे कर भाष 
प॥२६॥ 


१३-तपका मदाय । 
शप षडार ममारमें॥नर॥ 


तेप अरार संसार मं, सीप उज्वछ थाप्रर ॥ कम स्म एषन 
यत, श्विय नगरी स्िषायर ॥ देए ॥ १॥ हपस्पारर स्प 
पाय पणो दुय पुर अपठाशरे ॥ वि बद्ध पु सपद, पानं 


८.९१.) 


सन्धि श्रौकागरे ॥ तप० ॥ २ ॥ तपस्यघ्े रोग दृग टे 
।चेयन महु भाज जवर ॥ तपस्यामू देव सदाय कर, घर्‌ सक्षमी 
चल आवे ग ॥ तप< ॥ २ ॥ राजा पिण आदर देव वणा, 
चारे ज्यृष्ार नीरत ॥ सोक भाया इणपर कटै, दणरो तप- 
म्याभ सीरारे ॥! तपर ॥ £ ॥ करतां एक नवकारसी, सौ वरप 
नरका द्रे ॥ दश॒ पचक्ह्लाणमे नफो घणा, अघ्रागमनयं 
छट र ॥ तप० ॥ ५ ॥ अज्ञानौपग तपस्या कर्‌ तोही निर- 
पर न जाव रे ॥ ग्यान सहित तथस्या कर, गभोवासन अत्रि 
ग्॥ त॒प० ६ ॥ पोते जो तप पूरे हषे, तज नदी पटे मंदो 
रे ॥ सेचक ओंण माने षणी, सद्‌ा वरते आनन्दारे । तप० ॥ 
॥ ७॥ खरो सजानो तय माखनों फोट पूण्यवेत सये रे ॥ 
चार्या तो जाय वकुठम, जातां कहिं न पाटे रे ॥ तष० ॥८॥ 
तपस्या तो कौधी महावीरजी, कमे कटिण सव भागा रे ॥ 
धन्नो य॒नीश्वर तप तप्या, सर्वां सिद्ध जाय लागारे ॥ तप्‌०।॥ 
॥ ९ ।। बले त वेदे कीनो पारणो, गणधर सतम स्वार्मरे ॥ 
स्मधक इनौ तप्‌ तप्या हुवा युक्तरा गामीरेः॥ तप०॥ १० ॥ 
अञ्चेन मारी उर धारया सुनिवर मेषङ्मारो रे ॥ राय परदेशी 
तप तप्य जासी शुक्ति सञ्चरो रे॥ तप०॥ ११॥ आह 
राणी श्रीकृष्ण की, चाही सुन्दरी चन्दन बारा २ ॥ ते्वासः 
श्रीणकरै छन्दरी, तोख्या कमेरा नाला रे ॥ १३ ॥ इत्यादिक 
शनि तप तप्या, फट फितांरा नामो रे॥ क्म कठिन दल 

जीतने, ध्यायो उज्वल ध्यानो रे ॥ १४ 1 चक्ति साष्ह तपस्या 

करो, तिथय खुल अपारोरे ॥ ऋषि अ(शकरणजी इम्‌ मण्‌, 

जोधाणा शहर मक्षारो रे 1 तप० ॥ १६॥ 


१ 


(२२०) 


१९-पूज्यगुणाएक 


पूरमकनी रामजीरो बाप रा, दम्य दीघ्मसाण्नदू 
हो ॥ घनान सथा मैरार मरे, घर प्यार हिय मवपिष्मान 
गे ॥ १॥ य राट भूत अग चवि, डाकिनी श्रागनी 
नष संठादे ॥ सष तेवरा नदीं खद, पूम्य नाम टिमा प्राता 
पै ॥ २ ॥ रामकामे जाय स्प, दिर ध्यान पर्प धरि एव 
षप ॥ पमे करी समम तर छप, आ पूज्य तभो मन जाप अपे 
॥ 3 ॥ सस्मी परिणम षह सम सद, दाषिद्‌ पादपनो मूठ 
दृह रसरंग सदा पुज रे, वैसौगरहमि गग षे ४॥ 
गमण दमण अदि द्र ञे, गट मदर एते तुर गख ५ षा 
गल बन्न नां एके, पूज्य नामे मनोरथ माठ फल ॥ ५ ५ 
कपटी पृवाग पट एर, पणत चित्र सोर परिर॥ उण 
जरिरिपा याद करे दिष्य सरी न सक पमा इ, ॥६॥ 
अन्यं मरत्र पुषा कहे कुमः आरपे, सद्नाम पूज्पम। ते साषे॥। 
सीलायुप प्र कटय लाष, पणा उदपान पणो माप ॥ ७॥ 
सर नायकं गुक्णघ स्यमनं गुणा, भाती अन पिच गाप 
मुणा ॥ रूसि घट पुभ्य पाच षणा, ' नयमरक्‌ निदो शर्य 
नाप तणा ॥८॥ 





१५-टुसरा पज्यगणा्टक 
पूप कनिरामजीग सापक्रा 0 रर 
प्रय ताम नमां मदमा मी, निद प्वानषरा हुम नग्ना 


(२२३ >) 


मती रक्ख, फिरतो अलख जगायारे ॥ सणियो° ॥ १२॥ 
जाना, करी.शीख तवदीनी, किनको नही सुनावो ॥ आयं 
सदन धन सव चुचायो, बावो कर गयो वावोरे ॥ सुनि०॥ 
॥ १३ ॥ यषा फक्ीर व्योहिपी जिन्दा, भाव मेरंका गां ॥ 
उष्मंद्‌ सचरीको धोके, फिर दारिद्र जोग नीं जावे रे॥ 
सुनियो० !\ १४ ॥ दन मव एद फजीती दोव, परभवं दुःख 
"पचि ॥ तो परिण भोले नर नीं समस्ते, अन्दर ज्ञान न अधिरे 
१ सुणियो० ॥ १८५ ॥ सारु चयार उगणीसो कानी, चौदश 
-चीमारम चारू ॥ नया नगर दलका दहित्को, वदी ठार ए 
चारू रे ॥ सुनि० ॥ १६ ॥ रेषराज कटे, सद्‌ा सुख चावौ, 
तो इण ते हिरकावो ॥ -लाम दानि कम अनुप्तारे, धर्म ध्यान 


नच, भ 


रय साच्‌ र“ १७॥ 





.. - *७-श्रावकरोको हितशिक्चा., ८ ~ 
--- ˆ (वदू सोले जिन सवन व्ररणा,,इस चाम ) ~ ~, , 


` दोदा-“ भावक, नाम्‌ धरायके, एवो करे अकाजं ॥ ` 
` , तिणनें समश्च शरद्ता, सने अवि.खाज'"॥ . ` 





1 


, ` दे आवक किम उतर पारो ॥ टेर ॥ 
"~ पडा पारे ने घय उरे, सुदरी चद करे प्रेखपे,॥ 
५, 81 १५ ह 9 क ॥ 
त्यागे नदी पारकणनारो ॥ ते '्राव्‌० ॥ १ ॥ प्रनारीने रहे 
तकता, जिम अ्रहणमादी मगेता फिरता 1 वचन बदरे अति 


६२२२) 


सम पारा, दपे छ, सतगुरु धारा, मप पौषो अरम 
घारका, -स्पाछ पना सान्फया ॥ घुमियो० ॥ टेर ॥ आत 
ध्यान रो. निद मनम पम ध्यान नङ बह ओ घे पिरे जाभ्ा 
सयम, प्रथम माय वृकतर ॥सुनि। १४ अम सैय्या! दै 
मा, छण खबर शाय गया राजी, परमं आय करे नो प्यारी 
कगे रसोरं हार्ीरे ॥ सुनियो* ॥ २॥ केषनमय ९५) 
कटू पेखी अन्‌ ॥ भूषण स मिका मारी, सो बाणीजी मेदं 
र ॥ एमि ॥ १) मगा षोटे वार माते बारां पिजिजनि 
॥ अरामं मदी शस, एने सवमा कते-खी ॥ पुनिया% 
४ ॥ दुख कामिनी वाख कुया दीस श्दन उदासी ॥ शेस्पो 
सरक सोरे गहणी, न ते सारे फी रे ॥ सुनि ॥५॥ 
माटी प्रिमा पदी मे परज्या, शवगा नदीं मर घाता ॥ गहना 
सम घषर हषा, श्यी भाट न न्दाठो रे ॥ घुनियो ९ ।६॥ 
प्रन छारुकर षोस्यो धरक़ी,-स्योरे ठे क नादं ॥ पारा भाप्ये 
नही छ गणो, पव शटाघ् तपरे ॥ दुनियो० ॥ ७॥ ओं 
््तसे वू करे भिदभी, चो श्वे परया ॥ होय जोदकर शोत्मो 
प्यारी, पेगोएह णठ र ॥ एनि० ५ ८॥ज्योष्वो हषी 
शाठियो छाने, अब बोरापे आपि 1 दुषो प्रम्य ध्यान भह दषो 
काले रार सरवर ॥ सुनिमा° # °? से परुनिमो षन भवो 
अव्‌ नैन परफ नहीं सोल, एक्‌ सद्म उनसे नदीं हाना, 
आ कटुवपन म पोटर ॥ ुनि० ॥ २० ॥ रन्पां ककर 
फे दण्दावां, म श्छ ब्रा पापे ॥ जावे बामार दहसे अर्ब 
गांजा चरस पिठावरे ॥ सुणियो* ॥ ११॥ पटद् दोक क्रे 
सुने षा ॥ मा-क दरम रग्माया ( ध्वना फक भष 


( २२३ >) 


-मती रक्खे,-फिरतो अलख जगायारे ॥ सुणियो° ॥ १२ ॥ 
ज1,+जा, करी 'शीख तवदीनी, कनको नदी सुनावो ॥ आयं 
सदन धन सव चचायो, बावो कर गणो वावोरे ॥ सुनि०॥ 
॥ १३.॥ अद्धा फक्रीर ज्योहिषी जिन्दा, भाव भेरंका गाये.॥ 
अङ्कमद सचहीको धोक, किर दारिद्र जोग नहीं जावे रे॥ 
सुनियो० ॥ १, ॥ इन भव एह फएजीती होवे, परभ दुःख 
पावे ॥ तो प्रिण मोटे नर नदीं समे; अन्दर ज्ञान न आवे रे 
॥ सुणियो० ॥ १५ ॥ साल चयार उगणीसौ काती, चौद 
सोमास चारू ॥ नया नगर दृद्ुकभा दितका, चद दारु ए 
चारू रे ॥ सुनि ॥ १६ ॥ रेखराज कटे; सदा सुख चावौ, 
तो इणने दिरकावो ॥ लाम्‌ दानिं कमा अनुसार, घमं ध्यान 
लय !छदो र-॥ १७॥ 


कका भ 
५ 


७-श्रावकोंको हितरिक्षा.. 


¦ वदू सोके जिन सोचन वरणा, इस चार्म ) 


दोहा- भरवक नाम्‌ धरायके, एवा करे अकाज ॥ 
`  तिणनं समञ्च अद्धता, मनम अव.राज?' ॥ 


= ~~~ 


~“ 
५ 


ते श्रावक किम उतर पारो ॥रेर॥ 
डा पर ने. धडिर्यो उडावेः ` सुदरी वद्‌ करने प्खधे-॥ 
त्यागे नही पारकौनारो ॥ तं :भ्राव० ॥ -१ ॥ परनारीने रहे 
तकता, जिम प्रहणमादी मगत्ता फिरता 1} चचन वद्र यति 


(२९४) 


पकारो ॥ २॥ स खापने पेट मरे, दिद दैव 
करे ॥ ताअ धर्मं नदे चेसारो)) पे अरु?) १) नी 
अचछठण्यामाप्च प्रे, भसा शमि पर्ने रों करे? 
पोवभ रो नह परिारो ॥ ते ॥'४॥ कदेमूठ भसे 
भूखा पुरीम रषि षर एठा 7 बतेःभोरं भसि रट पना 
धते सामः 1 ५॥ महतो इसियां ती भिठे, होर 
साई पार धटे ॥ भो उमर नही विरो गी वै भाषः 
होक वीमे ने मपमांस मस्ये, रात्रि मोम निशि र्ब तहे 
सातां २ परजगि अपारो 7-० 11 ७॥ हरनी स्रि 
साणे, षये स्ट); गुल पकं सम कर राणे | यिम भवह डिभा 
रै नरं नारो ॥-८ 7 ग्राहकं मिथियां सक्षरीं गसि। छर 
कर निखरी न्दसे १ षया दे षरे कदे पर्पीरो ॥ तेण 
1९१ षर्माहान करे पनरे, ठे; परर फोडामने रि फे ॥ 
परे ठट षणदगो छे ग, ५ ,आबकु० ॥ १० ॥ शमठ 
साय कहे वती; परपर छी, जने पर्माठग 
जुगखाकाो | पै भातरकठ ॥ 1२ गधन 'जषरे कर जण 
को जोय वाद चिम गाग्वो; छोरनी मा गृही कहिगते॥ 
चै भाषङ० । १२ ॥ प दोषन रेस विर -भिवरे, षठ 
अण तार आर देषे निदरो, परनि रषौ पारो ॥ ठे ्ाष 
॥ १२ ॥ नकी द्व पशचस्‌(गरवी, तपमूष करे नदीं पक्ति 
छरती 0 दूट पष्य चीर्ण ठरो 1 ै९।॥ १४ देव युर 
धप शद उसिमो भरे भापकोरे पामे भुसिया, विणं सीतरपरे 
माद भषो 1 पे० ५१५1 दत्व वमान करे रिरेलोःविष 
भान्तं मांढ मत्य श्वरणो ॥ किम्‌ उदरे मवश्छ-पोरो ए वैर 


( २२५ 


भावक ० ॥ १६ ॥ नितरा देव देवी पूजे, अतर घटम नही घ्ने 
कैसे हवे उणसे निस्तारो ॥ ते श्रावक० ।॥ १७ ॥ इम सुणने 
ममता मेटो, एक देव निरंजन शद्ध मेटो, “रत्न ' कहे सुणो 
नरनारो ॥ ते श्रावक ० ॥ १८ ॥ 





क क 
९<८-हृतापदय. 
८ मन मेद्येरे तगियापुर नगर सुदहामणो, इस चार्म } 

पराणी ! थारो, आडखो तटाने साधो को नीरे ॥ टेर ॥ 
आंखो तूटाने साधो को नीं रे, ध्म जाणी मत करो प्रमाद 
रे ॥ जरा आयाने शरणो को नरी रे, हिसादिक छोव्यां हये 
समाध रे ॥ प्राणी ॥ १॥ उतवा चणाया मंदिर मालियारे, 
दे दे धरती उडी नीवरे, एक दिन सभा छोडी जावसीरे, 
अगि दुःख सदसी आपरो जीव रे ॥ प्राणी० ॥ २॥ माता 
पितादि नारी कारर्णेरे, जे कोई सचे जाडा पापरे॥।ते चोर 
तणी प्रे चूरसी घणा रे, प्रभवमें सदसी घणो संतापरे ॥ 
प्रणी० ॥ ३ ॥ युगस्परारे तीन पल्योपम आरखोर, लारी 
जारी तीन कोरनी काय र्‌ ॥ कव्यवृध्‌ पूरे दश्च प्रकारेना रे, 
बादर जेम गया बिकाय रे ।। ४ ॥ चक्रवर्ति ने दरुधर कावा 
रे, बके इन्द्र॒ कहिए सुरांरा रायरे, ॥ ठगी उगते ते पिणं 
आयम्या रे, जो जो या अचरज बाली वातरे ॥ प्राणी ° ॥ ५॥ 
अथिर संसार जाणी तज निसन्यारे, करता नवकल्पी उग्र विशर 
रे ॥ भारंड पृखीनी स्याने ओपमा रे, नधरे मनिमता, मोह 
किमार रे ॥ ्राणी° ॥ ६॥ ते आचार पाके दधी रीत, 


\ (२२६) 


आप्रा छदा तषंठो हषे ॥ ठ गतम चापीबेप सताष्रं २। 
स्यार निमैख रेष्या, रू युषरे ॥ प्राणी ॥ ४ ॥ भे जापन 
घयमें मे करे नीरे, स्वं पण पि्-करणी आपे नायर ॥ 
सै मरम अम्र षणा पिण्तादसौ रे! सोय पिषार'फरा अक्षम 
मौय र प्राणी ॥ ८ ॥ ञे जीव पृडिया पिपय प्रमादे रे, 
स्यापि घम करणी नापे अवफार र ॥ प्रादययी र्मा पूखिण 
हसी पणार, पदिनां च गो, सूरव-स॑माठ रं ॥ प्रागी०।९ 
छम्दु रुपाग घ रुषे स्प. र,"यणगमता उपर मव आमो 
षर ॥ राम भष अणो मन गमवा उपरर, मरिदंव ्रषना 
हमि देख रे॥ श्रणी° ॥ १० ॥ क्रेषादिक धारो अमा करो 
र, ष्यारंडी गवि दावार र ॥ खोक पादरी छे तअपिषभा 
र न्योने द्र षज्यां इवं देषो पाररे.॥ प्रणी० ॥ ११॥ 
शृ हमा मिम पाका पाना र, ज्यनि ररणा न {को कई 
वारं र ॥ म्यो टट गाछ, मरत -मदरष्न, र कष नी 
राण शार र ॥ आणी" ॥१२॥ माव पित्रादिस्मा मैसन 
र, परमषमे-जास्ी णकलो खाप रे 1 भिषटदमा- पे पिरम 
दाषिखिरे, इम्‌ गष आसी -बेटा माप २॥ प्राणी १ ५ १६॥ 
अविखा भन्न रपा मामा पपिरे, मावपिषादिक सी माप रे, 
तराणा षदा सोरे सपा ररे, आस्ामे छुम्धा ष्पा -बाय रे 
॥ भ्राणी० ॥ १४ ॥ जीवो काय टो षिण अवसर रे, प्रन 
मा चिन्त धने अंमराठरे ॥ षन खोदन छाहो सिमोन 
रे, इम बिरूर स्तो कराम कड २।॥ १५॥) क्वि त्रा नमाम 
कै दिनि पिर ररे पिम मरणम भागे नी रारे चोर रे।। 
सन्म मरण चभठा जगक्मेर, शरद का परी मोरी सोरे 


( २२७ ) 


1 प्राणी० ॥ १६ ॥ धन गदिर्यो घरमे, वरी ठेणो सोकर, 
जणे पूत्रादिकने देधे हव॑ यताय रे ॥ पिण जीभ थाकी नदीं 
अबे.योणी रे, सगरी रहम मनके माय रे ॥ १७ ॥ काया 
माया छ सवी कारमी र, कारमं छ सवी परिवाररे ॥ मिल 
रथिजाये वादरनी परेरे, एषो छ सवही अथिर संसाररे 
॥ १८ ॥ कार षीधोने कांड _ करणो -अच् रे, धर्‌ हाटा्िक 
व्याह व्यापाररे ॥ माया .मेटरकरतो फिरेरे, पिण.क्राल 
अचित्यो नद्ध माररे ॥ प्रा्ण(° ॥ १९ ॥ धररा कारज पूरा 
कर नहीं सक्यारे, अधच जोड चर्यो सहु कोयरे ॥ ञे घ्र 
पथे चुतारदे सदर, ते गया नर्‌ भव खोयरे ॥ प्राणी० ॥ 
२० ॥ मनुष्य तणो भव छ अत्ति दोषिलोरे, उच्छरृ्टो पामे 
अन॑तो कारे ॥ अल्प रुखारे कारण वापडा रे, हारे सान भव 
भूरर कार रे॥ प्राणी° ॥ २१ ॥ एवो आखा अथिर जाण- 
नेरे, करजो जिनेश्वर भास्यो धमे रे ॥-सिद्िगति जावारी हवे 
चावनारे, तो दिनः पतला पडा कमं रे ॥२२.॥ इमकही 
कही वरी किंतरो कहं र, सगलोदी जाणो अथिर संस्तार २॥ 
ज्ञान दशेनने चारित्र विना रे, सार मत जणो मरु लिगारं 
॥ प्राणी° ॥ २३ ॥ 


१९-धृन्ना सुनि स्तवन. 
, ( स्यार्की, चार्म ) 


काकन्दी नगरी मरीसः रे, जितश् तिहराय ॥ वाग वाव- 


(२२८) 


ही भाविया सरे, न्द्र शोमा काय ॥ देखतश्नौ मन द्म 
से नन र्ना द्मायर ॥ १ ॥ 


^्‌ घरण द्यारी जननी, आत्गादेवे तो संयम आदरू 

समदत आप समोन्यादरे, षमा नि परार ॥ 
खपरर दुरं सव श्रहरमेमरे, षन्दन चस्या नरनार ॥ पमान 
पण आषियास्ते, स्व बैठा नमस्फार रे॥ द्‌ पुण० ॥ २ ए 
गव देष देषनामरे, खरं षीवां दिकार ॥ बाणी घण बेर 
गिषामरे, चाण्मो मधिर सतार ॥ एष जोरने श्म करे से 
स्म्‌ सयम माररे॥ त्‌ -ण*॥१॥ भिमसुखक्तेगे विम 
करोसर, मग्यत यो करमाय ॥ पर अ षम्मो शदे सरे 
आवा दो मोरी माम ॥ षन शुणी पुत्र तणा सरे माता गे 
सूर्य वृ प ॥ ४ 1 येवलेय मासा कटै सरे पुण शृ 
मोयी बाम । पकाण्दी नानेष्पो खरं, छोडीने मव जाय॥ नमे 
मूरणा इर रद्य सरे, रोषती बोी माय २! ५ ॥ 


“त्‌ घुण नानिया! दीक्षा मत ठीजे 
म्ले शोडने (टेर) 
केमन एष्च युमाषणां सरे, व्यांरो करणे दो 7 पव 
उचराणौ चाख्णो सरं, ज मने भ्णो मोष ॥ श्रोचकाछमे 
सपर प्र ओ स्दन पणोज को रे ॥ चूं णण १६॥ पीस 
परिषद यतया सरे, करणो उप्र बिहार्‌ ॥ पर धर करी 
शचरी मरे, रेषो निदृप अ्यर 11 दोष पमाखीस धत्वा 
सरे ष्णोदुष्ठ यपाररेएषू एम ॥७॥ कोड षधीस 
सोना मरं मर्था रे ममार ॥ सन्दर म्प दयाम सरे सतर 


| ( २२९ ) 


सेध यत्तीसे। नार ॥ दाथ जोडने इम कटे सरे, मत मेरा 
निराधार जी ॥ ८॥ 

“ थे सुणो प्रीतमजी दीक्षा ' मत रजो 

दनि छोडने (टेर) *॥ | 

में उभौ कामरण्योस रे, उभी करे पुकार ॥ ये सत 
छोडो 'साहिवा सरे, में छां अवलानार ॥ सयम ॐ अति दोदिो 
सरे, चल्णो खोदाधारष्टे, ॥ थे एुणो० | ९] घर आई 
धन्नो करै ररे, आक्गादो मोरी माव ॥ अन्मेसो जीये नीं 
सरे, हम भाख्यो जिनराय ॥ अज्ञा दो मोग मातजीं सरे, क्षेण 
साखिणी जायरे॥ तू सुण० ॥ १० ॥ स्िथारुष्ी सेवणो 
सरे, उन्दाखे् ताप ॥ चौमासे तपस्या करे सरे, तँ > अति 
सुकुमार २ ॥ तू सुण० ॥ ११॥ वार बार समञ्चावियासरे, 
एक्‌ न मानी वात ॥ हाथ जोडने म कहे सरे, अनुमतिदो 
मोरी मातजी ॥ तं सुण० ॥ १२. ॥ आज्ञा दीनी मातजी सरे, 
कर मोटे मण्डाण | जाय सप्या भगवंततने सरे तारो श्रीभम- 
वान ॥ ओ पूत्र बलम घणो सरे रजे श्रौ वधमान हो ॥१३॥ 


“थे सुणो जिनवरश्जी ! दीक्षा अब 
दीजो म्हारा खाखने [२ेर 11” 


माका मोती खोख्यिा सरे, खोदया सहु भृगार ॥ पंच य॒ 
छैचन कियो सरे, माता ल्या खोला मक्चार ॥ भनाजी सयम 
आदन्यो सरे, ऋ्गव्यो सहु परिवार हो ॥ ये सुणो० ॥ १२ ॥ 
पैरे बैरे पारणो सरे, जाव जौवकमधार्‌ ॥ अतर्‌ तो पनी 


(२१० } 


षरे वेषिर खसो आहार ॥ नष महारा सगरपर प्राङिगो ष, 
शरमया सो पार श ॥ पे ठुगो० ॥ १५॥ गरीवाष भीष 
अछा रे रत प॑दी ृदारा ॥ जगार छाठ.पमने ह 
चुमणे वारण ब्रह्मम, राल जोडी षरा वमी सरे, ठगी 
वीप म्नो १६९५- 


^ भे.षन्य धन्नाजी ! मलोजी दिपायो 
मारग जेन्नको \ " 





२०-्यौद्वाद्‌ स्वरूप 
{ सावर सीम क्षमा गुण मादर) इ ब्रम >. 
स्पददगाद्‌ मह धीजिनपरनो ( ३ेर ) 

म्माद्ाद्‌ मत श्री जिनबरनो, त किमि एादिण एकान्वमी ॥ 
मम णकान्ते इहे परिध्यात्वी, साखी घल सिद्धान्वपी ) 
प्यष्द्० ॥ १ 1 व्िमास्पर विदंनरं निषर, घाटम्‌ 
उधराध्यन त्रिषारमी ॥ साधू छाप्यी पते फा भ्रीराणां 
यमि पांच प्रकारनी ॥ स्मादा० ॥ २ ॥ ------जात ॥ २ ॥ जीव अङगस्य शया अम्नस्पप क्रा 

१ सीमन्‌ रवद माण एरन्वकदी नहा ६ । मनेक कन्त 
शाद ६1 पनि मप ए्पक-ममामश मर्गे ट} कष्ठ बुद्धे कोड 
जण भ्रमण करना शरादपि मोर ¶६। यदु जस मगद छोड्मौ दाम 
धारिरि | मारय ओओ सपु भावक, भयमी भहानदाते एषम 
“स्पपमा कर ६ १६ निया ६। 





(२३१) 


जल टके, पम्रणा घ्र जिनराजजी ॥ आचारांग माहे ठंषे 
नदि, भरनिवर श्रिहरण काजजी ॥ स्या० ॥ २ ॥ पंचम अंगे 
न करे भ्रावक,. पनरे .कमौदानज्ी ॥ इर निवह -तणा पिण 
दीसे-सक्म जग प्रिया, परमाणजी.॥ स्या० ॥ ४ ॥ द्िसान 
करे त्रिविषरे निर, पंचम अगे ओ, ्धौरजी ॥ जिनवर ते 
जूलश्या उपर, शीतर रेश्या मूका वीरनी ॥ स्या० ॥ ५ ॥ 
महा वेदना दाथ रगायां, चनस्पतिने थाय अगजी ॥ पडतां 
मुनिवर तेहिज पकड, ए अथे छे आचार्रागजी ॥ स्या०॥६॥ 
उत्तराध्ययने भाख्यो शुनिदर, समय मात न करे प्रमादजी ॥ 
दश्यैकालिक त्रीजी पोरसी, नीदतणी कीधौ मरजादजी ॥ 
स्या० ॥ ७ ॥ अंध णी पिम अंध न कहवो दश्षवैकालिकः 
ण विधि चादजी ॥ ज्ञाता अगे जतिय माख्या नाग धीना अव- 
रण बाद्जी ॥ स्ा० ॥ ८ ॥ श्रे देव अडृत्ति वोरषा, हे 
पाचने ठाणे मनर्यजी ॥ ब्ह्मचये तप उति उल्कृष्टो, देव मभी 
वोरो खाणांयांगजी ॥ स्या० ॥ ९ ॥ सात जण सषि 
दीक्षा, सातभखाणे उाणायांगजी ॥ छे अंगे सात्‌ ‹ सयाः स 
कोण खोट, कोण साचो, अगज ॥ स्या० ॥ १८ ॥ नार 
सदस्च वत्तसे ज्ञाता, सुगा सोके हजारजी ॥ कृष्ण तणी 
उति उरौ भाखी, किम मेरीजे एह भकरारनी ॥ स्या० ॥ ११॥ 
कुरषर पनरा जंवृप्त्तितै, समवायेगे इरघ्रर स्रातजी ॥ हरि 
चारमा जिन टमं अभे, तेर चौथे अग कृहात जी ॥ स्या 
॥ १२॥ चरित्र विराध व्यू पांच ऊंगे, मवनपति सुर्‌ थाय 
जी ॥ ते-सुखं मालिक्ना च्ठे थग किम दूजे देव रोके काथ 
जी ॥ स्या० ॥ १३॥ घ टीक्रा निधक्ति वण्णो, चूर्ण, माप्य 


(२३२) 


ए मलो पंयजी॥ प॑ कड वोप मव धां, तिम अर्थे मका 
खनी ॥ स्प ०॥ १४ ॥ सोषामिमते अतैपपमी, ममपि ना 
षी धीमभयतजी ५ ओगणोपमे भौ उचराप्पपन, मांसर्णि 
पास्पा 1 न्वी ॥ स्पा०7१५॥ एय प्रेर उपादेय परसराम 
तिम उम्णै अन अपनादु शौ ॥ जपि चरितायुयादं नब 
मंस्थित, निधय नय भ्यवहार म्पदली ॥ स्पा०॥ १६॥अ 
कान्त नयवादौ भ्रीथिनवर, मागम म षाठमी ॥ के भी 
मार '“ समध्रफे पर्ये शीसिद्राव रसन अमोक्जी।प्पा०।१७॥ 








२१-सोे जिन स्तवन 
{ धोनषकार्‌ मधरभीरो प्पान चरा, एम चाम्मे) 

रषु सोरी थिन पोषन वरणा (टेर ) 

श्री शरदम आव संब स्वामी) पूं अमिमद्न 
अत (खामी ॥ राग दष होय क्षय षूरणमा॥ {1 समति 
नायजनि रासो, प्रष्ध एगद गया मेच्छा गर्माबासो ॥ 
मेट दिया जनमने मरषा ॥ ष ॥ २॥। श्चीदठ भेर्पांष 
भिन दोर, प्र षौद्दं राम रसा मों ॥ परिमर मति निरमर 
करणा ॥ षद” । २) यर्॑वेनाय वर्त बवानी, पा मनधरी 
भाद नषे छानी 1 षमेनायओीको प्यान रिरे षरया ॥ व॑द 
॥ ४ ॥। प्षंविनाथ प्रष सरा्ाकारी कुपुनाप खामीमीरी अदू 
मडीदारी ॥ असला आत्म उद््रणा ॥ ६० ॥ पप महिमौ 
भी श नमि माम रणी, मदाषीरजी हुषा ्वासनरा जमी ॥ 
ममरिया प्रषु पाय चरला भर ॥६९॥ तीन रोक्ये रूप 


` ५. 


( २३३ ) 


प्रथ पाया, देसे -मायडी पुत्र दृजो नदी-जयो ॥ चोसिड इर 
भेर चरणा ॥ ब० ७ ॥ शरीर सपदा रछंदर सादे, निर्- 
तारा-नयन तुरत मोह ॥ चतुगंयतो चित्त हरणा ॥ ३०॥ ८॥ 
जिग मिग दीपरही ददी, जयानि सुरनर निरख रदा केर ॥ 
ञ्यांरो आंख जणे अमीय ररणा ॥ वं० ॥९॥ पग नख 
मस्तक तार, ज्यासे शरीर वखाण्यो सुत्तर माह ॥ चारही संघ 

रेपे शरणा ॥ व॑० ॥ १,०॥ सथरुचयही अरज सुणो सोके, ऋषि 
रायचदजी आया आपरे ओले ॥ म्हारी आवमम्न दुःख दरे 

हरणा ॥ घं ॥ ११ ॥ संवत्‌ अररे स्तीसे वरप, क्रियो 

नागोर चामासो भाव सरमे ॥ ज्यांरो भजन किया भवसायर 

तिरणा ॥ वदू ॥ १२॥ 


~~~ ~~ 


२२-अष्ट जिन स्तवन. 

८ श्रीनवकार जपो मनरगे, इस चार्म ) 

उयज आनंद आटो जिन जपत ( टेर) 
प्रह उदी परभाते वदु, शीपद्म प्रथजीरा पायरीमाई ॥ 
चासुपूज्यजीतो म्हरि मन बसीया, कमीयन रासी कायशमाई ॥ 
॥॥ १ ॥ उपज आनंद आरो जिन जपतां! आर कम जाय तूट 
रीमाई सुख सैपदने सीखा साधे, रहे सरिया भडार अचुट 
रमार ॥.उपज्ञे° ॥ २ ॥ दोन जिनवर जड विराजे, हिगद्‌ 
वरणा लार रीमाई ॥ तीरथ थापीने करमेनि कापी, पाप किया 
पय मारु रीमाई ५ ३॥ चदा प्रथजीने खुबिधि न्निश्वर, दोय 


(२६९) 


षा एफद रमा१॥ मेष्यो षरणी दंशी दपि, धस देख वभिकि 
मद शेम ॥ उपसे 1 ४ ॥ मद्िनाम भिन पस प्र 
खी, नीला मोरनी पाश्च रमा ) निरखतांर नम न षार 
अभिम ठं स्पार आंख रीम्‌ ॥उ०॥ ५॥ नि एव 
भिन नेमि जिनेश्र, सदठ भरथ शरीर रमा ॥ ए वी 
अविक दीपे, दीं यं रिषम हिर पम ॥ उ०॥ ९॥ 
स्प अनोपम अम्बर मिराये, ज्यू शरा जश्ा हेम रीमाएे ॥ 
अचरद्‌ कषमिष्धो कसमोर, शसन केता न जाव कम रमा ॥ 
उड ॥७१क्िषपूर पौरो सिसे, नकीं ४.४: 
रमाह ॥ श्च चिच परि यस्या प्रेशर, भवं उगते घर 
॥३* {८1 ए आरी मरेह्तारे आगर, अरम ककर 
चाड रीमार॥ रिख रायर्चदयी कड हानी क्षारा, प्रानी 
सणला कषद रीमा 1 उ०॥९॥ सवत अराराने परप छएीप, 
मिपो नागार षर घीमाम रीमाई ॥ भप्राद पूत अयमर्ी के, 
क्रिमो श्रनत्मा अभ्याम्‌ रीम।६॥उ० ४१० ॥ 


२ॐ-भरत बाहुवली स्तवन 
पीरा ए र, गअक उतरा, गय षद्यां केबय न होषीर {ठर ) 
राज शमा अति ऊामिया, सरवे ब्राहूबरु रृष्ठरे ॥ भूट 
उषाद् मास्या याष्ुमर प्रसिपहधरे ॥ बीरा० ॥ १॥ णद 
ग्वयसमे उतरा, जाद्मी सदरी रम मरे ॥ छरपम भिनि 
रः माकरी भरहर तुम पासेर ॥ ग्रीरा* ॥ २४ सोचकर 
संयमं किया, आपो दही अभिमानोर्‌ 7 सपु शैनः बौद ने 


(२२५ ) 


कासग्ण रद्या श्रुभ ध्यानोरे ॥ वी० ॥ ३॥ वरप दिवस 
कउसरग रद्य, व्रेरडियो विंटाणारे ॥ पंली माला मांडिया, 
रीत तपि सोकाणपते ॥ वी० ॥ ४।॥ साधवी वचन सुणी करी, 
चमकया वित्त सद्ञाररे ॥ हय भय रथ पायक तज्या, पिण 
चदटियो अहेकारेरे ॥ वी ० ॥ ५ ॥ वेरमे सन वाक्यो, सक्या 
निज अभिमानोरे ॥ चरण उढायो वाद्वा, पाम्या केवक 
्ञानोरे॥ बी ० ॥ ६ ॥ पहता केवरी पारषदा, चाहुर ऋषि 
गेरि ॥ अजर अमर पदवी रही, समय सुंदर वैदे पयेरे 
} वी ॥७॥ 


५ ॥1 


२४-य्भरुचियुनि स्तवन. .. 

युनिवर धमेरुचि रिख बदु (टेर ) > ° 
चेषा नगर निरेपम सुंदर, जडे धम रुचि ऋषि आया ॥ 
मास पारणे गुरु आज्ञा, गोचरिया सिधायादो ॥ मुनि ° 
| १॥ भव मव पाप निकाचित सेचित, दुःकृत दूर निकंदू 
हयो ॥ सनि० ॥ २ ॥ नीची दृष्टि धरण सिर मोह, सुनिवर 
गुण भेडरि ॥ भिक्षा अटल कररता आया, नागरी घर 
दाहो ॥ घु ॥३॥ खारो तयो जहर हणाद, यलि 
वेहेराव्ये ॥ सहजे उखरडा आह अमघर, कटो बाहिर इण 
जापेहो ॥ मु" ॥ ४ ॥ पूरण जी पाहा वीया गुरु आभे 
आड्‌ घरीयो ॥ कोण दातार भिल्पौ एरैख तोने, पूरण पातर 
भरीयो हो ॥ य° ॥ ५ ॥ नाना करतां मोने ंदिराव्यो, भाव 


(२१६ ) 


उट मन णी ॥ साश्वा गुरु निरणय श्मीषो, अहर इय 
ष जणा हो ] ए० ॥ ६ ॥ अखर अमोज रफ खम सारो, 
खो निजर च्‌ स्वरी ॥ निरमद्ट शठ अदर दाह, अशत 
मरखासी क्षे ॥ परु ॥ ७ ॥ जात्राठे प्रदणने चात्मा 
निर्मल उर शुनि थाया ॥ विदू एक परिमा उपा किरि 
बहु मरजाया हा ॥ ८ ॥ अन्य आदारभी एह्य त स्वमी 
अनेरथ आणी ।। परम अमय रस माव उष्टं घर, कि्मरि 
करभा ओभा !/ ° ॥ देह पडवा द्या जी निषये, वो मान 
उपगारे ॥ खीर स्मार सम जायी हं एुनिभर, चतम करेमया 
आशराद्य 1२ ॥ प्रम दीर श्चरीरमे भ्पापी आवण शक्तिम 
पा ॥ पदोगमन क्रियो यायो, परमदा ष्टा राखी शं ॥ 
११ ॥ सर्पाय सिद पवा श्म अगे, महा रममी$ पिमाणं ॥ 
पत्त मणरा सावी खट, करीरे परमाम हा ।धु ॥ १२॥ 
र्वयर करणने युमिषैर आभा रखी क्रय फीषा ॥ [कि 
सिग्‌ श्ण नागश्रीन, एनिवरने मिप दोपे ,॥ १९॥ हं 
पएयीतीकम्‌ बहु पष्प, पदी नरक हुवा ॥ घन घन ईण 
यमे रुषिने, एरगया सेमो पारो हा ॥ ए ॥ १४॥ वैस 
साक अओषासा माद, पसे किया वौमास्रा ॥ रत्नयैदजी कड 
प्र एनिषरना, नामथकी छि षा्ाशे॥ ए ॥१५॥ 





२्५-व्रिजय मेट ओर धिजया सेखानीका स्तवन्‌ 
श पं व्रिजपा पतव थ्नो सेट दङृप्य पर्से जापी ॥ 
धन्य घन्प भावक पण्य प्रगाबक, मिमय मेन चटाणी ) 


८२३७) 


शवर तो-हार श््षणार सजी तसु, काम घटा जिम उलसाणी ॥ 
सन्न. शुगर चरी पिड स॑दिर, दहेज धणो हिये हरषाणी ॥ ध 
तीन दिवस युद्च चरप तणा; सड घले मधुरी बाणी ॥ वचन 
सुरण नैणों चीर टचि, चदन कमक गयो विरूखाणी ॥ ध्‌ 
1 २॥ पृक्ते प्रीतम सुंण-छंख रीणी, इण चिता सनम ्जणी॥ 
शक पक्ष गुरु यख व्रत लीनो तमे परणो भोजी साणी ॥ ध° 
॥ ३1 सरे नार मुञ्च बहिन त्ररा्वर, धन्य धीरज थारी जाणी 
॥ ` एद्‌.ण रज दज अपर च्छ) तो पिण सन सख्या ताणी ॥ 
सध 2॥। ४ ॥ चरपाकाल भाजत घनः गाजे, चोधारा वरये पाणी ॥ 
टतु वरप दादश निरमद, शीर पान्यो, जी समता ्ओणी 
1 ध०।॥ ५ ॥ विम केवकी करी प्रसा, ए दोनोही उत्तम 
प्राणी || खवर हुई संयमं तरत रीनो, मोट करम किया धू 
धोणी ध ध० । ६ ॥ पृञ्यगुमानच॑ंदजी) गुरु मिलिया, सठ 
कथा ज्यां संख यणी ।॥ ऋषि रत्नचेदजी पाय वदे, केवल 
रे गया निर्वणी ॥ धृ० ॥ ७॥ 


न~~ ~£ 


१८-हितोपदेरा 
इण काकरो भरोसो, मादर को नदी, ओ फेण बिरिया महि 
आबे र ॥ बाक् जवान गिणे नही, य सवे भणी गरक्वि २॥ 
इण०॥ १ ॥ चाप दादौ वैटो रहे, पोतो उट चलजाये रे ॥ तो 
पिण र्धेटा जीने, धरमशे बात नसुहावेरे ॥इ० ॥ २ 
महर भंदरने माठीया, नदी य निवाणने नि रे ॥ सरभने 
रयु पातारमे, 'कटठेयन खोड कार रे ॥इ०॥ २ ॥ घर वाय॒क्र 


१२६१८} 


याणी कता, रकता क्री मन र्भती रे ॥ का अवानकहे 
पल्य, भौम्यीं र्गा प्विसदी २ ॥ १० ॥ £ ॥ राभ सभर 
फ़ारणे, मेद विषक्षभ आति रे ॥ रोभीन शयो के, भी 
प्तबर न पामर ॥ १८॥ ५॥ सदर सेको शारसी, मनं 
ह रणा रे ॥ पोठ्था शरिय प्रमद, उरे ओत पर्ता 
प्ररो रे॥१०॥६॥ रामर करे रम्यामणो, श अनपय 
दीस रे ^ वरा पट पाम्थो। यग पकसने षीति र॥ ५ 
॥ ७ ॥ षष्ठम शाम टेसने; भारी मारी जधा २ ॥ हिन 
मेषि खता रपा; होय गर निग रे १० ॥ ८ ॥ भार 
निरखमे परशणिमा अपणठरन उणीष्ार र ॥ श्वर खट बठतां 
गो, यां उमी रछा मारे र 7 १ ॥ ९॥ ममार धित्त पुष 
फरो अकरवं मारी रे ॥ एषदीयं घददा पस्पा, दाय न सर्पा 
रोदरे॥ए० ॥ १० ॥ सूर्‌ यर न्दर किशरा, फोर नश 
निषा रे ॥ इनिषर श्रमे भीतया, भिम पिपा एकम 
{)31 र₹॥६०॥ ११॥ कितसनगद मिं छडसर, राया प्रस 
करम्धे रे! रतन कदे मब वीषमे, दीय घम रसादो ₹॥ 
एण० ) ९२१ 


~ ५ 


२७ हिततोपदेरा 
भूडा मन घमरा फर मम्यो, मियो शियवते रव ॥ 
यापार रोमी प्रणिो मलन दुर्मति आव ध त ॥१॥ 
केना छारूर फदना गरू, पेना मायने वपं 1 भा प्राय 
जसी एकलो, साचे पुष्पद पाप} भू*1 >} भष्रातो 





(२३९ ) 


दगर जेवडी, प्रणो पगल्यारे हैट ॥ षन सचीरे सची कारं 
करो, करो जिनजीरी भेट ॥ भू०॥३॥ उख्ट नदी पारग 
चाटवो, जायवो पेदरे पार ॥ आगर नैरी हटवाणियो, सावर 
रीजोरे खार ॥ भू०॥ > ॥ मूर कदे धन महर ते धन 
खग्चे न खोये ॥ वद्ध विना जाय पोटियो रखपति, लक्षे 
सय ॥ भू० }५॥ घेषो करीरे धन जोडिथो, छार उपर 
फरोड ॥ मरणरी वेख सानची, ठेस कंदोरो तोड ॥ भरू०॥६॥ 
टखेपति छत्रपति सेह गया गया राखं वराख ॥ गवे करतार 
गख बेसता, ज बच्छ दोय गई रख ॥ भू° ॥ ७ ॥ भ्हारोरे 
म्दारा कर र्यो, यरि नदीं लिण्ार्‌ ॥ कणे यासे तू 
केदेनो, जोचो हियडे विचारं ॥ भू० ॥' ८ ॥ मेमद्‌ कड समक्रो 
सहु ॥ सांभर छीजोरे साथ ॥ आपणो आपि उवारिया, ङ्खो 
सादि हाथ ॥ भूर ॥९॥ 


~ # 
वि» 


२८ नमिटां पुत्रका स्तवन. 


करम न करर प्राणिया (ठेर) 
नापरिरौ पुत्र जानिए) धनदत्त सेखनो पूते 1 नटवी दरशन 
मियो, नड राल्यो धृरनो दत ॥ फरम० ॥ १ ॥ पूर्तं तेद 
विकार ॥ निज कुक छैडीरे नट थयो, नाणी ज्रम सिगार ॥ 
०1२) एक पुर आच्फेरे नाचवा, उचो वांस धिरेषं ॥ 
(तिश्च रये आष्व्योरे जोयवा, भियो सोक अनिक ॥ क० ॥ 


(२०) 


दे पग परे पाषडी, शंस वद्यो गमं गेर ॥ क० | निर 
शाश उपर नाघचो, सरे मव नबा सेक ॥क* ॥ ४ ॥ रो 
यमायेरे नाटमी, गात्रे किन्नर साद्‌ ॥पाय धै पूमरा पम पमे, 
भाज यर नाद्‌ ॥ क०।५॥ ठव राजेन्दर मन चिववे, हवम््पो 
नन्पीने सायः ॥ ओ नट परेरे नाचवो, तौ नरयी शष्ठ धव ॥ 
क०॥६॥ दान न भेर सूपरति, नटन नृप शाव ॥ 
हं पन बर रायनो, राय षं दश्च पाव ॥ 5० ॥ ७ ॥ पप्र 
तिहा श्॒निषर पेशिया, घन षन सयु निरागं ॥षिगषिग्‌ 
भिम्यारी जीवने, इम पाम्यो मैराग॥ क०॥ ८ ॥ सव्र माभरे 
क्षी, पयो यमो करम सुपाय ॥ केव मधिमिरे पर करे 
सम्प्र पिनय गुण भाम॥फ० ॥९॥ 





२९ अरणक मुनि म्तवन 

अरणकफ द्वनिषर षास्या गोष, तव्क दाञ श्रोणो ज ॥ 
पाप उपराणरि पे परे, तन सुकमार घरनीश्चा्ी ॥म० 
॥ १ ॥ धृष श्मल्यनारे माडती कम, ज्यू, उमः गोग रेटोषी 
॥ खरी दुपरशरे धीरो एको, माधो माननी मीदोञ्वी ¶म० 
॥ २ ॥ यण रंगाढीरे नपणा बिंदिया, रपि म्यो चिप 
रापाजी ॥ दामानि कट रे जाप उवाषरी, स्िवेडीनस्याय। 
मी ॥ मर ॥ ६ ॥ पपन कवे धस पर भंमणो, बदरो 
मादक सारतरी । नप्र जपनमेर कामा काट्द्मो पष्ठ 
करा मववारोमो 7 मना ४7 चेदाग्द्नीधे बाय पृक्षो 
खन पिरिप्त दिनि रावाना 1 पुप्‌ दैन गोखर रमवौ तुम) 


( २४१ ) 


सुख चिल्स दिन रताजी | ए्क दिन गार रमता सगश्ष, 
तच दिटी निज माताजी ॥ अ० 1 ५ ॥ अरणक्र अरणक ऊर 
तीमाष्ि, गध्यं गिरयो मञ्चागोजी ॥ कहो किण दीटोर 
महारो व्रूडो छर बहु नर नारोजी ॥ अ० ॥ ६ ॥ तिहांथी 
उततरीरे जननीरे पाय नम्यो, व्रहु लाञ्यो मन मांद्योनी ॥ धिम्‌ 
धिग्‌ यड चारित्र चकिया, जथी जिव पुर जायोजी ।!अ० ॥७॥ 
अगन षुकंतीरे शि छपर, अरणक अगस्ण कीधोली ॥ समय 
सुदर कहे धन ते युनिवरू, मन वित एल ठऊीधोजी॥ 
अरणक ॥ ८ ॥ 


२४-ठंटणमुनि स्तघन. 


ठंठण कऋपिजीने वंदना वारी, उच्छृ अणमाररे हं वारी खाल 
1 जभिग्रह ङीधो एवो द्रवरी, क्वे लेदर आहारे हंवारी लाल 
॥ ठ० | १ ठिन प्रत्ते जये मोचरी ह्ंवारी, न मिटे घुघ्तो 
भातरे हवा सल ॥ मू न छीजे अचनञ्लतो हवा, पंजर हुय 
गयो गारे द्वारी लार ॥ टं° ॥ २॥ हसी पूरे श्री तेमने 
वारी, यनिचर सदस आढाररे हूवारी साल ॥ उच्छृ इण 
एमे दारी, युद्चने कटा मिरतारर द्वारी रार ॥ ठं० ॥ ३॥ 
टंटण अधिको दाखियो दूवारी, श्रु नेम॒जिण॑दरे हंवायै 
खाल 1) कृष्ण उमायो वेदवौ हवारी, धन जादये कुरच॑दरे 
दारी रल ॥.टं° ।॥ ४ ,॥ गियारे मुनिष्र मित्या दुवारी, 
चाया कृष्ण नरेशरे द्वारी शाल ॥ कोईक गायापति देखने 


(-२४२ )} 


श्वरो, उपना मम विद्रे दुवारी लाल 1 द° ॥ + ॥-् 
प्र नाधो सधी ! वापी, परा ोर्दक -अमिलापर वान 
लार # ष्ररने पाहा पव्या टढारी, आया प्रजीन पारं 
हृवारी टल ॥द ॥६॥ प्र ल्पते मोदक मिस्मा एषारी, प्न 
का पिरपाकरे हषी याल ॥ ल्म नही ओं भख्वाह वारी, 
श्रीपति छम्य निहाठर हूवरी लाल (इ ० 1७॥ तो धमे करप 
मा हारी, भार्या परण टोररे षार लाल 7) शव मिहम 
जायने दूघारी सन्या कम कटारेर हूषारी खाल ॥ इ० ॥ ८ ५ 
आट घषी भावा दूदारी उपनो केश्ल धान रे एरी राठ॥ 


इदम रिश्च एक्तं मणा हमा, फर बिनेहपे सृसाणर वारी 
खड ॥ ईंहम० ॥ ९॥ 


२०-कामदवं भ्रावके स्तवन 
श्रावक तीषीरनो चपानो पामीमी ) (२) 
एफ दिन पटर प्रसियोी, मारि य समा र मौय )) दृटा 
काम दुयनी सार दव न सक चराय ॥ धावक ।। ? | गर्यो 
मकि णर रदा स्य पिद्धास प्याय ॥ फाम देत श्रावक 
नजा, आया पोप एयर माय ॥ माषुक० ॥ २ ॥ स्प 
पिश्वाघना दखनमी, डन्मा नी रे ठिगार ॥ जाण्यो मिध्यति 
दवता सिमा छद मन प्पान खमाय (धा ॥8॥मा 
मारे-कफामदैवजी, पोन कस्ये नर्हषठि काय ॥ रां पमस्‌ ९। 
श्णा प्िदहुं होढ वाय ।॥४॥ शषीनो -स्य पेक्य 
क्वाजी पिष्ठाक पपा किया द्र ॥ पोपप क्षामे -भामनेयी 
पाठ पजन कषर । ५) मनर्मदं गदी $ंपियोडी, सरथौ 


( ६४३ ) 


भूडमे श्रारु ॥ पौपथ जाय त्रि छाइनैजी, दियो थक्राचे उछारु 
॥ श्रावक्र० ॥ ६ ॥ दंत समरं साख्नजी, फावय्नी एरे सेठ 
ग्र वेदनी उपनीजी) `न चदय ध्यान अडोढ ॥ श्रा०॥ 
७ ॥ गजपणो तज सप भवजी, काम मद्य विकर) ॥ डंक 
धय कामदयनेजी, क्रोधी महा चैडाछ ॥ ८ 1 अतुर वेदना 
उषनीजी, चजियो नर, तिरुमात ॥ सुर तिहां प्रकट थयोजी 
देव रूष सात ॥ श्चा० ॥ ९॥ कर जोडीने इम केजी, 
थारं सुरपति किना वलाम ॥ महे नहिं र्यौ मूढमतिजी 
धानि उप्तम दीनो जण ॥ १० ॥ तन मन कर च॑खिय्रा नं 
जी, ये घम पायो परमाण ॥ खपजो अगध ते माहरोजी, इम 

री संयो निज थाने ॥ ११॥ कीर जिणद्‌ समोसन्याजी, 
क(पदेव वंदण जाय । वीर कहे उपसे पियोज्री, तोने देव 
मिष्णाती आय ॥ १२॥ हो सामी सहु साचच्जी, तदं समण 
` समणी बुखाय ॥ घ्र वैखा उपसगे सद्योजी, इम परशंसे जिन. 
राय ॥ १३ ॥ बोस वरप ठम पाछिराजी, श्रावकना व्रत गार 
यके सर्ग उपनाजी, चव जासी भव पार ॥ १४ ॥.आ दट- 
तरार देखनेजी, पाणो श्रावक धर्मं ॥ कामदेव प्रावशयी पररेजी, 
थे पांमो रिव सुख पमे ॥ १५.॥ मरुधर देशसू आयनेजी, 
जेषुर करियोहे चमार ॥ ,य्टादसच छियासीयेजी, रिख शाल 
चेदजी कियो. प्रका ।) श्रावक्र° ॥ १६] 


८ 1 
"न 





(२५९) 


३९-चार शरणा 


क्षिदं षारोये शो मधियण, मंमारिक शरणा व्यार [टे 

पोषो ठठी नित समरजेहा, मगरियण मंगल शरणा न्यार 
॥ जदा ट्टे सपदा पठे ह, मवियम, दांरतेना दावार ॥ 
रि ॥ १॥ अरि्दव सिद्ध साघु वमा शे म० ॥ फे 
मिष धरम ॥ ए चार वपां पकाल ॥ स० ॥ तूहे आर 
करम ॥हि०॥>। ए घ्ररणा सुखकारीयाष्टो ॥ म०॥ 
ए रणा भगछिक्‌ ॥ ए श्चरणा उम षद्या्े ।म ॥ ९ श्वरणा 
तेप णी ॥ हि ॥ १ ॥ सुखसावा वरवे पणीहा ॥ भ० ॥अ 
ध्पाव नरनार ॥ परम भावा जीबन हं ॥ म०॥ एटतणा 
जाघार्‌ ॥ हि ॥४॥ डक साकण मूतणी हो! म०॥ 
सिह भिषान रर ॥ सरी दुश्रमम वोरट म ॥ रहे सदाही 
दूर ॥ हिर ॥ ५॥ निघदिन यनि षाव्शो । म> ॥ प 
परम आनद्‌ ॥ फ़मी नदी किम षातरी शे ॥ म० ॥ सेवके 
रच्च )॥ हि°॥६॥ गरे पाटे वार्ता ॥ मर ॥ राव 
दियस् मञ्ञार ॥ मो नगरा विषरतेश॥ म॒ विधन मिषा 
रग हार } हि ॥ ७ ॥ श चरिघा छरी नही शं ५म्‌०॥ 
इष सन्द नदी नाप ॥ हण सरदो मत्रे नैश ॥ म" ॥ 
जपवां वापे पाय ॥ हि ॥<॥ रागा ्रणारी आसान ॥ 
मर ॥ नेष न आग रोग ॥ भरते आद्‌ जीकनेहो ॥ म० ॥ 
षडर वगो बाग ॥ दि० ॥ ९॥ मन नित्या मनोरथ फते हो 
म॒ ॥ निष फट निवा प कनी नदी दमनो ज्ञे ॥मन 
पर्ति वरणा फ चाम ॥ ° ॥ १० ॥ समप अढरि पामभेरे 


( २४५) 


॥ भ° ॥ पारी रेखेकार ॥ रिख योधम) इम्‌ कटे ॥ 
भे° ॥ सुणजे वालगोपार ॥ हि° ॥ ११॥ 


4 





३२-सती चंदनवारका स्तवन. 
धन धन श्री चदन बाम [ टेर] 

शरी दधिवाहन पुत्री जाणी, जिणरी माता धारणी सणी ॥ 
भणे गुणने सूप रसारा, थन धन ' श्रीचंदण वासा ॥ १ ॥ 
अपरा गुण जाणे इद्रानी, विण्‌ पिण स्प अधिके जाणी। 
देदी दिपे दीपक जिम कमला ॥ ध०।। २ ॥ चैषा खृटीने सती. 
वांधी गई, जटे सेट धनोए मोर ल्य ॥ जोषो जोर करमरा 
चारा । ध ° ।। ३.1 मूरा मरतक मृडने दुःख दीनो, सी 
भायरा महि तेरो कौनो, सेठ आवीने काटी ततकाा ॥ ध 
॥ ४ ॥ जा भूने वाङूला उत्दना, कोई साधु अवे तो देर 
भाव घणा ॥ भूख तृपाने दश सुकमाला ॥ ध० ॥ ५ ॥ वीर 
जिणंद निजी दौठा, सतीरे रोम राम रागा सीखा सामे 
जोय रही उजियाखा 1 ध० 1 ६ ॥ तेरे घोर अधूरा जामी, 
संतीरे आंख्या साहि न दीस पाणी ॥ वीर पाख फिरमपया तत- 
कारा ॥ ध० ।॥ ७ ॥ मे पूरब भव पापज करिया, चीर आयां 
जगण पाट्टाजी फिरिया ॥ नैण नीर पदे जिम परनाला । ध० 
॥८॥ शरी कीर जिणंद्‌ केव पाया, जठे सत्ती भणी देवत्ता 
खोया ॥ सैजम रे छोव्या जेनारा ॥घ०॥ ९।) सती चतस 
हनाररी हरं गुरणी; सती उक्कृष्टी सीधी करणी । सेवया 


( २४६ )' 


मिभ्यारवणरे अश्छा ? 8० ¶ १० ॥ भीमीर बिभद षरा 
कीपो, जे देवता आय उनछ्म कीषो ॥ हाय ककव गत 
मोीरी माला॥ घ०॥ ११॥ छठ देषा हणी इदमि 
याने, काद्या माति अमर गामे ॥ पैव दरय षरष्या विष 
याग ॥ घ” ॥ १२ ॥ पूज्य गुमानवदी प्रवादि बोरी अपता 
त्र कर्मीण पयोदो ॥ रवनयद्सी शण यड रसाला ॥ १९५ 


3 ४-चिचसभूतका स्तवन 
बरषय 'धाठ मानो [टेर ] 


मिष दे बरह्मरामने, क पिक्तमरि आषोहो ॥ पूरमर मवरी 
पीवरो, चमे मूर न साभोशो ॥ १० ॥ २ ॥ एरषारीरा सतव 
ज्य, पणि दै ्णोरो 1 जाति प्मरम धरनर्जी,ग पूरष मब 
माषो ॥ प° ॥-२ ॥ देक्च दसाय राजा परे, पले मभ 
दासाहा ) राज सव कालिंजर, थया मृग यन णसा हशः ॥२॥ 
सीज मव पणा पटे, आप द्रा हंताएा । चाये मब ्गररे 
पर उन्म्या पूता हा ॥ ४ ॥ पिच समूत दोर्मू जभा, मुभ 
घुला पायाहा ॥ वरय आपा आपे, विय पंदिवं पदायाषे 
॥ ५ ॥ सजा नगरीषा काग्रियः, आपा मरा मद्रीाहय ॥ षन 
मरि शरु रउपदेक्यी भापां पर $टीयारो१६॥ संजमते 
घपस्मः करी, उमम णरी हवाहो ॥ गां नगरम पिषरवा; 
द्विनपुर पषवाद ॥ ७ ॥ निद्धि प्राग्मम ओंरस्यो, नरी 
था क्वयाहौ ॥ क्ले घद्पा पद जणा, संथारा ठापाष्े ॥ ८ 


( २४७ ) 


धष ये कोधो रन्धिथी; नगर मय एायादा ॥ चक्रथतिं निज 
परिवाश्धं आवी तुरत खमायाही ॥ ९'॥ रतनाराणा रायन 
आर्वी श्ीक् नपाणाहो ॥ पग प्या केल्ांथका थारं मन साया 
हा ॥ १० ॥ नियाणो तुपे -ष्यो, तपना छ दार्थाह। ॥ ग्द 
यांन च॑ंधन वरनियो; हमे नाद विचास्योहो ॥ ११ ॥ ख्खन 
ग]लनी विमाने, भव पांचरमे थयाहा ॥ तम र्तदाय। चच। 
करी, दैपिलापएुर आयादो ॥ १२ ॥ हे तिहांथ। चबा करा, 
पाथापंति थयाहो । सेयसमभार से करी, तोघ्‌ मिरुणने आयी 
हो ॥ १३ ॥ चक्रवत पदवी थं रीषी, कद्ध सगमे पदो 
दीधौ सोद पानियो, हिवि कमिय न काही ॥१४ ॥ प्षमरथ 
पदवी पापरिया, दिवे जनम सधारोदो ॥ संसारना सुख.कारिमा 
त्ष रस निवारोह्षे ॥ १५॥ राय कदे सुणा साधुज, कदु 
जर बताषोदहो ॥ आ ऋद्धि तो छंडे न्दी, पछ यं पिछतावोदो 
॥ १६ ॥ ये आया स्हारा शजर्मे, नरभव खुख.माणोहो ॥ साधं 
पणा मादा छ कसा, पतत्‌ मगन खाणादहा ॥ १७ ॥ चत्त 
कहें सुणो रायजी, इसडी किम जाणेहो ॥ स्दं ऋष्ट तां छोड 
घणी, गिणती ण आणहो ॥ व° ॥ १८ ॥ इं आयां 
थाने देणने-आ ऋद्धि तो तुमे, ल गोहो ॥ वेरामे मन चालने 
धर्म .मारग, रागोदो ॥ १९ ॥ भिन्न भिन्ने माच क्द्या घणा, 
न अष वैरागेहो मारौ करसा जीबडा. ते किण विध जाये 
हो ।॥ २० ॥ नियाणो तुमे कियो, षद्र्‌ खंड करादौ ॥ इण 
कर्णी जाणजो, -थारो नरकं उराः ॥ २१ ॥ पांच यव 


मरू किया) अर्प दन साद्य ॥ ष्ट्व ' पमच्णा छ दाहसा, 


(२४६) 


मिथ्याप्रवणार जाछा } घ 1 १० 1 यीषीर जिभद्‌ वार्वा 
कीपा, अट द्यवा आय उच्छष कपो ॥ हाय ककण गत 
मोीरी मासा ॥ घ० ॥ ११ ॥ जट देषता वी ददम 
धा, आकश्चा मांसतो अगर गाते ॥ प द्र्य षरप्या [चष 
वारा ॥ घ० ॥ १२ ॥ पूर्य -गुमानसद्ी प्रसादे यदी उपवा 
चे एरी छोडी ॥ रर्वनचदजी गल ओष्ट रसारा ॥ १५॥ 


-२४-चित्तसभूतका स्तवं 
मधप प्रार मानदा { टर] 


सि क ्रमरामन, एषु दिठमदि थणो ॥ पूरव ममरी 
प्री, हमे पूरु न काणो ॥ प० ॥ ? 1 कोवरारीरा चत 
व्यू, संधो द ओंणोहो 11 आति समरम शरानर्थी 4 पूरय मब 
नागा पपर ण२॥ दश दयायण रजा पर, पहतं मवं 
दासा ॥ रोज मब फािखरे, थया मृग पन णसा धा 12 
वीय मय गया वट, आप हंता हाहा ॥ नाये ममर गतर 
पर उन्म्या पूता! ४7 त्व ममून दो्मजणा, गुण 
प्रहुतो प्रापाद्य # परण आभा आपण, तिण परित पदायारे 
1 ५ 1 राजा नमा फादिमा, आपो मरणा मया ॥भन 
माप युर उप्ददुपी धापां पर उनीयाद्न1 ६ ॥ स्रमकत 
एन्यः पभ, छस्य णरी तादा ॥ गाय नमर पिपरवा, 
दाना पद्रुतारो ॥ ७1 निमृयि प्राक्षण ओद्य, नगरी 

प्रशा ॥ कप यला पटर खना, मपर गपाप्नेथा 


( २४९ ) 


घणा ए माय, स्था मातारा थान ॥ ठ्न हषो जीवडाजी 
अधिक आरोग्या धान ॥ ए माता० ॥ ९॥ चासि े जाया 
दोहिरोजी चारित्र खांडानी धार ॥ धिन अपराधे श्रूनणोजी ॥ 
ओषध नहीं है लिमार । रे जाया तु° ॥ १० ॥ चात्र ड 
मातासोदिलोजी, चारित्र सुखनीजी खान ॥ चाददी राज्‌ रोकं 
नाजी, केरा राठणहार ॥ ए माता० ॥ ११॥ सियार सी 
रागसीजी, उना द्रे बाय ॥ चौमाते मेला कापडाजी, 
दुःख सद्यो न जाय ॥ रे जाया० ॥। १२ ॥ वनम छ एक खरग 
लोजी, ङणकरे उणरीजी सार ॥ मुगनी प्रे विचरघजी, एक- 
छडो अणगार ॥ ए माता० ॥ १३॥ मातावचन रे निसत्याजी 
सगा पुत्र कुमार ॥ पेचमहात्रत आद्या, जी, रधो संयम 
भार ॥ ए मात्रा ॥ १४ ॥ एक मासनी सरेखनाजी, उपनो 
केवर ज्ञान ॥ कथं खपाय शुक्ते याजी ल्यांरी रीजे नित 
प्रतिनाम ॥ ए माता० ॥ १५ ॥ 





३६-पांचमा आकारा स्तवन. 


पिरे पद अरिहत जाणी, ज्यांरो भजन करो भवियण प्राणी 
।ज्यारा नामथकी जपजयकारे)॥१। परो सुख नहीं पांचमे ओर 
[ टेर ] हिवे जीव- पनेरे घणो, कोई पार नीरे दुःख तणो 
॥ तेरे तिणभा रागी रद्या ररे ॥ पू ॥ २ ॥ नितरो नित 
गेवडे जवि, बरी माथे भार उखा रवे ॥ नित नित पेटभरे 
जिवारे ॥ प्‌० ॥२॥ देश विदेशमे नित भमे, वली आलस 


(२४८ ) 


भिम परव रा प्ते ॥ २२॥ प्रघद प्रहुतो मरक सपमी, 
विच पति म्री 0 कर सोरी कवियण फर जावरागमन 
निवापे ॥ प॑षन ॥ २३॥ 


३५-म्रगा पुत्रका स्तवन 

सुगरीष नमर इहामणोओी, राजा ब्म नामे ॥ क्त 
पर्‌ राणी मृगाधतीमी, सत्त नैदन युणषाम ॥ १) माता 
पिष सार्छीमीरे वाय [टेर) एक दिन ष्टा गेखटेयी, 
रष्य॑रि परिपार। सी दजन रषि तेप मी, छवि दर 
सणगार 1 ए माघा० ॥ २॥ घुनि रेखि भव पामन्योमी, 
मन ष्रकिपोर परराम ॥ षरप परनि एटियाद्मी, गा 
माठरे पाय ३7 ए जननी अदुमति दोमारी भां 
(रर) पए पुकूमार सुषामणोजा मोगषा चसरना मोग ॥ 
पौन पप पाष्ठो पढ सम, आदरंगो तुमे मोग ॥ ४।॥२े नयां 
ठञषिन पटी न सुदाय [रर ] पाम पतकफरी सषरांनदीए 
माम करे षाय्मो गो साज ॥ फाठ अजाप्यो 8 षठेजी, ययू 
विवर पर पाम ॥५॥ ए मा द्विण उाल्णीरे जाय [२२] 
रत्ने रितं धर आंगणामो, वे सुद्र मयवार्‌ ॥ मोटा कनी 
उपनी, कां टादा निरपार ॥ रे नाया० ॥ ६॥ प्रादीगर 
पादी रषे एर्मापं चिणमे ध्व घाप ॥ञ्यू मारन, सेप 
दायी देगव्द्या विलं जाय 1 ए1७॥ पिरतम पयरणे पेद 
णाद्धी मू मोमो मनर रया 1) ह्न एषा विममोजी, 
पपरष भाद्र ॥ वाका 1८॥ मापर्‌ जस्या 
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घणा ए माय, चुग्था सातारा थान ॥ तृत हुवो जीवडोजी 
अधिक आरोम्या धान ॥ ए माता० ॥ ^ ॥ चाखि छे जाया 
लेदिरोजी चारत्र खांडानी धार ॥ विन अपराधे ब्रूजणोजी ॥ 
ओषध नहीं है लिगार ॥ रे जाया तु° ॥ १० ॥ चारित्र छे 
मातासोहिलोज, चास सखनीजी खान ॥ चोदरी राज्‌ रोक 
नाजी, केरा टारुणहार ॥ ए माता ॥ ११॥ सिये सी 
लागसीज्ी, उने दरे बाय ॥ चौमामे यैका कापडजी, ए 
दुःख सद्यो न जाय ॥\ रे जाया | १२ ॥ वनम छे एक खग 
रोजी, कुणकरे उणरीजी सार ॥ मृगनी परे विचरघजी, एक- 
लो अणमार ॥ ए माता० 1 १३॥ मातावचन के निसन्याजी 
खगा पुत्र मार ॥ प॑चमदात्रत आदव्या, जी, रधो संयम 
भार ॥ ए माता० ॥ १४ ॥ एक मासनी सलेखनाजी, उपना 
केवल ज्ञान ॥ कप खाय मुक्ते गयाजी ज्यारो रीजे नित 


प्रतिनाम ॥ ए माता० ॥ ९५ ॥ 


, .-----------~ -------~ 


३६-पांचमा आकारा स्तवन. 


पिके पद अरिहत जाणी उ्यांरो भजन करो भवियण प्राणा 
यास नामथकीं जपजयकारे,॥ १।प्रो खख नरी पांचमे अरे 
[ टेर ] दि जीव पनरे घणो, कोई पार नर्हीरे इःख तणो 
॥ तेरे तिणमा लाभी रा कारे ॥ पू ॥ २ ॥ नितरो नित 
मोवंडे जवि, वली माये भार उटाई सावे ॥ नित नित पेटभरे 


{सवरि ।। प° ॥ २ ॥ देश विदेश नित भे, बली आरस 


{२५० ) 


रिती दिन गमे ष्टी यामीने सामी श्ररर्यो मारे 1 १० ॥9॥ 
फिणहीमने बमिदम तोरो, श्म आषीने टु ख छगो-मोयु 
पि राव दिष्र रपट पड़ ॥ प्‌० ॥ ५ ॥ क्विणने षणि 
नेष्तेगे मणो, पि घाव सम्परोरं श्वर चमो प पुपर हसी नव्रा 
नामरेषी लार ॥ प०॥ ६९॥ पुप्रत्मो मरो धस्त फरो, 
हिम पारप कोरा भिषिो ॥ = रेणायव छागो ररे ११० 
॥ ७ ५ पादोषीनी षि नीको, पिन धरम नारी ररी कक 
॥ चा रात दिषत छयसी षरे 1 प०।॥८॥ कि नरी मरा ष 
पष्प जोगे, पिप दनि आम सेव्यो रोम ॥ प्ते फएमगरखनि 
रुव पारे ¢ प०,॥ ९ ॥ देदमे स्वे -सावरि,पा, पि 
परमे पेखां पणारे बा ॥ वियरी वो रितरा षमीरि से ॥ १० 
॥ १० ॥ ससार € दुख षमा, को$ राज शयने घन वणा 
1 एक्‌ एर रे ठागा सरे ॥ पू ॥ ११॥ एवा काणीरे घम 
क्रा, धटी समास मन मि षरो ॥ पूर चयमलसी के ए 
सुख प्रे ॥पू ॥२१२॥ 


२०-दितोपदेश 
दुम ता मानद. मब पाप्रावे किमि जपो हार [ टेर) 
नब षामि मरू आयो, पाम्यो नर्मर सर ॥ वेदने षे 
दैवा, जाते किमि ग्रो एरठे छित सापो, शर 
जीवाजी त स्मि ख्ये एर षष ॥१॥ पन दौर 
अदे संपदा पारं पाम्यो भाम रमा ॥ माह माषा महि धल 
सा, जीपानदईी सोक फम्द दमा; नरी सी घर सं 
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भार, जीवाजी, तदी सिचौ स्रत संभाठ 1 इु० ॥ २ ॥ काया 
तो थाश कारमी दीस, दीस जिन धरार ॥ आङुघो जातां 
पार नराः, चेते कयन भवार ॥ चतो क्थूनौी भिवार, 
जवाजा चेते, क्युनी गिद्ार ।दु ०॥३॥ यौवन वय महे धो 
लाभो लस रमणीरे छार ॥ धन कमायन द्रुत जोडा, नदी 
क्षना धम छिभारे ॥ नरौ कीनो धमे सिगार, जीवाजी नही 
कीनो धमे लिमार ॥ द° ॥ £ ॥ जरा आयेने योधन जवे, 
जवे, इदर्यो विकार ॥ धमे किया विन हाथ घसो, 'परभवं 
खासो पार ॥ परभव खास मार, जीवाजी परभव खास मार 
॥ ५ ॥ हाथा कडाने कानां मोती, गठे सोवनकी मारु ॥ 
धं करिया विन एह जीवाजी, अ।भरणे सहुभार ॥ आभरणे 
सहु मार जीयाजी, अमरणछे सहुभार ॥ दु०॥६॥षए्‌जग 
हं सव्र स्वारथ केरो, तेरो नदीरे कलेगार ॥ चारवार सतगुरु 
समञ्चवे, स्यो तुमे सयम मार॥ स्यो तुमे सयम भार, 
जीवोजी स्यो मे संयम भार ॥ दु° ॥७॥ संजम रेने 
क्म खपाप्रो, पाणो रकेवठ ज्ञान ॥ निरमर हुयनं मोक्ष सिधवो 
रे साचो ज्ञान ॥ ओङे साचो ज्ञान, जीवाजी ओडे साचा 
ज्ञान ॥ ८ ॥ सेवत अरर ने बरष गुण्यासी, दरकनीस्तथजीं 
उच्छास ॥ चेत चदि सातम शादपुरार्भे, कीनो ज्ञान प्रकाश ॥ 
कीनो ज्ञान प्रकाश, जीवाजी कीनो ज्ञा्म प्रकाश्च ॥ दु० ॥ ९॥ 








४ 
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३८-षननासुनि स्तवेन 
घन इरणीहो घन्‌ राजरी { टेर ] 


पानी रिस मन धितम, हप करणो ती दमती शब 
॥ भी दीर भिनैदन पूषने, अङि सवार दियो दयक ॥\॥ 
श्रह उदी पांचा भी पीन, भीमिन आदा दिवी फरमापक ॥ 
पिमर गिरि येत्र सरम, चाल्पा समघवं घाघु समामफे ॥ प” 
1 २॥ ठयो सैषा एक मायनो षर प्रय्ीरे पासे 
॥ मैदठपगरम सह दरपन, मतिम पूरे पष्ठ नमाम ॥ 7३) 
कय तपिथा गहु आकरा, को स्वामी षासा पिं घाम एीमके 
सागर तेतीसारं आठढो, नव महीनामे साभसिद्रके ॥ ०॥ 
माविदेद सपरमदि सिद हसी, विस्तार नवमां मगरे मापे ॥ 
दिव दुस्य पाष पदी ली, आसरूरणजो एनि युष पायक 
1 भ दृत जटार वरप गुणमः, खास शरदि परे मापे } 
भिसखपुरमे गुणं माधिपा, पू राफषदसीरे प्रसाश्के ॥ 8 ॥ 
ओष्ोजी $षको प को, वो प्त पिन्गमि दुर शोप ॥ 
पुदि असारं गुण गािया, प्रथने अनु सारे काप ॥१०॥७॥ 





३९-टिततोप्देश ˆ 
पूरय द्षव पृण्पकरोने मनमरो मय पाया ॥ आर्ज श्र 
उष्म $ठमिरिया, परी निरामी फयया ॥ १ ॥ मप थने जाग 
लियो छर, व ठे जिनश्रशौर नाम सुप्ानी जग 
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प्रियो रे (टेर) पृश इरयो लवो आरब, वर्‌) 
साधुकी. सेवा ॥ सुणवा जोग निल्योरे प्राणौ कणी अघ्रृत 
मेवा ॥ अव थाने जोग० ॥ २॥ अट बोररो राणो पिल्ियो, 
नदह आई सरधा सदी ॥ हुर इदेव तमी कर सगत, कुुध 
हियाम पेड ०अघ०॥३ ॥ आ देही थांरी भस्म होसी, कांड 
सदनस चर्ची ॥ दान शील तप भावना माजो, ररे 
सीजो खर्वो-॥ अ ॥ ४ ॥ चार प्राहरका केण देणा, चार 
प्रहरका घाटा ॥ आद प्रहर जव वीतगया, तम्र आया अदर 
तोरा-॥ अ० ॥*५॥ वीसा, तीता सया पचाप्ता, ठम्या निक्चागां 
नेद्रा ॥ करना दोय वों फर ठे प्राणी, हुवा वडा अधरा ॥ 
अ०.॥ ६ ॥रात दिवस घंधो करतो, भिनर्जीसे नामःन 
रेतो ॥ तेश सिरपर कारु समे छे, वंय नगारा देतो ॥ अः ॥ 
७ 1 मातत पिता माई सुत बैधव, हुव, स्वारथी भेम ॥ दिन 
चार्‌ देखतां, जासी, जिम हटवाडा मेगा ॥ अ० ॥ < ॥ साच 
चूड कर जगने उभया, मार पराया खाया, ॥ अणितवरयो 
आयो. दमनो, धरी रह सव माया ॥ अ०॥ ९. ॥ साचा 
सद्मुरु कदे न सुमन्या, जे सुमन्या जे लोटा ॥ आदी 
अनादी फिन्यो ररते, भया जगरुमे गोा ॥ अ० ॥ १०॥ 
मया ममता सवी मेटकरः जिन धर्म करवा दको ॥ कद 
साधुजी सुणो भवि जीव, ओ अबसर मत चूतो ॥ अ०।११ 
सतगुरू-सीसस .धीयाम पारः इद्धि इूमति नीवारो ॥ वारबार 
सतगुरु समे, काया कारज सारो ॥ अ० | १२॥ करो 
सासाथेक पोषा पडिकमणा, रहो सममतमे संस ॥ दिन दिन 
चरना तेडा आया, किम भरोसे वेठा ॥ अ० ॥ १३ ॥ दान 
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परम ये कदे नरी कनो मत्‌ समता मगिःआमौ प व 
ग र अर्छमि य", , ~ 
जाता वार न जागे, भिम पाणी ॥ अंग हयो 
2) । 1 7 [[ }५ 1 ग्न 


+ ॥ ४. अ 15 1५ > } 


1८ ` क. चिका 1 ^ 1 >| ~+ 71 } 
4 „० स्तरषन 1 7 एफ 
मवन करो मगवघना, गगर गौतम (स्वम ॥ ररव 
पारण चग श्रगयिपा, उओ ' निव भवि नोम ॥ ९०7 दिषानी 
दिनि , रमो परमद क्षीर ॥ गौतम स्य, पा्िया, 
छि गमा महादीर ॥ २ ॥ दिवार्गरेःदिने लये, षरा मव 
करो पाप ॥ निदा विकथा पारो, करो भिननोरो जाप॥ द 
सामापिक'पोपा श्रा, परिक्म्भो दोय का ॥ ¶म 'आतमने 
उद्वरोठो मत फते वमाठे ॥ ४॥ नष मठिने "नष छ्छी 


(/ 
॥ ५॥ काी बदि 'भआमावस्पा, ' राया आतम दाप्‌ ॥ 
मष जीवान तारने, भीगीरयो पटुता मोद ॥ ९ ॥ देवदेवि 
विह आविया, लागी भिग॒मिग ज्यो ॥ रली तदप बहु 
यो रवन तमो उद्व ।। ४ ॥ देवभमम भतिषोषवा, गमा 
गोतम स्वाम ॥ पीर एकि गपा आमन, यास्या पावा टाम 
॥ < ॥ मोह सुट्षन टाख्न, प्मान ॥ 
अनत पणे प्यामा श्वा, पभा कव श्वान ॥ ९॥ "माक्ष नय 
रना द्यक्, मगव्रव भी मदामीर ॥ गौतम म्ब वणा घनी 
राखो प्‌ सीर ॥ १ ॥ तिम कारय भगाजिङ़ दिनि, मारो 
नानो नाञ ॥ यर्म सगदो छेण्ने, निर्म सीगप्र प्ा॥ 
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११ ॥ चार्‌ वार भिनखा जनम, पामसी नहर भिवार्‌ ॥ धरम 
ध्यान मन आद्रो, विपय विवाद निवार ॥ १२1 जविदया 
जतन करो, मतकरो छकायनी घात ॥ नवपद जाप जपो, 
भला, मोरी दिवामीनी रात ॥ १२ ॥ कायारूप 'दया देवश 
ज्ञान स्प देव ॥ जीवन मोक्ष उजाररी, करो सेव नित 
मव ॥ १४ धारज मति करो धृपर्नाः तपकर अगर खच 
॥ सरथा पूरी ज्ञान जख्थकी, इम जो$जां जनदव ॥ १५ ॥ 
दयारूपी ह्दिवला करी, मेव गुप पिण वार ॥ सपकित जोत 
उजास्न, सथ्पात अधरा काट ॥ १६ ॥ सवर्‌ खूपकर 
हांरूणी, ज्ञानरूप ओ तल "॥ आदु करम प्रजाटने, अज्ञान 
अघ्रा ठ ॥ १७ ॥ कया हाट उजाल्ने, ज्ञान वस्तु माह 
सार भविजीगाग्रह कावैयण जले, नफो पर उपगार ॥ १८ ॥ 
अवलीगत संसारनी, घन रिचपारे काज ॥ उ चकारा करतां 
थका, मटँ कुटु खाज ॥ १९. ॥ उचक्ारयः करतां थकां प्रह- 
रोया सहु फिर जाय ॥ लिछमी इम कधा थका, नही चैशे 
घर मय ॥ २० ॥ भजन श्रौ जिनराजनो, गावो सदा चित्त 
राय ॥ जिन कीनो जुग ए ईम सहु, आरभ उथाय ॥ २१॥ 
भी सी्म॑दिर आदि देवजी, जघन्य तीथकर वासि । अदा द्रोप 
मे प्रगटिया, जंवता जगदीश्च ॥ २२ ॥ द्स्याघ्र्‌ देव राजी 
नही इसी भरोस मत भूख ॥ साचे मन नवपद जपो, इच्छा 
पूरण मृरु ॥२२॥ दुःख किणदी देनो नदी, प्रेमरा वचन सामो 
भाक । जनिनवर्जना गुण गावत, मोक्ष पोषो रत्कार 
॥ २४ ॥ दान शील तप भावना, कर मन शुधज ठाय ॥ ज्ञान 
दरसण चात्र मरः ददद जापा चलंय ॥ २५ ॥ इण मव 
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चोय भेदस्‌ पूजो बिभषर राम ॥ नषा मनम पाले) भि 
व्रणा ष्ठ रपि ॥ २६ ॥-डीपण पोवण मांदला, शीपररा 
कुरो -खसन ॥ मवम माहे ममा थां एस्पो मीना जनम 
} २७ ॥ मजन करां सगत्रतन।, भिम थारा सुकरे कचि ॥ 
कठ अनप दोदरी, मपरप्र ठीनो आच ॥ २८ ॥ करवा 
रूप इयेटी-आा, वयम्याकर ठधियार ॥ छम बद कर दौ प्। 
सादरे मव पार ॥ २९॥ खिम्रा रूपौ साया करो, प्र 1 एव 
मरपूर ॥ तप प्रम भेदो माने, परो मोतीयूर्‌ 11 9० ॥ प्रव 
शुर वसन सामण्जा, करमो (गनमर्‌ सेदं ॥ हनि मनोदर ध्म 
ममे; भिन षू निव मेष।॥ ११॥ 


४१-ध्रावकका कर्तव्य 


१1 

भ्रावेफ त्‌ स्ट प्रमा, षार षड्ीषेि पिषटलो रा ॥ मन 
समरे भीनतवरकार, ञ्य पाम मनसासर पार ।॥ १॥ कमम दम 
कषण गुड षर, कषण मारे छे इल करम ॥ कमम दमारा 
ट प्सष्ाय, परयो पतव मनर्भाय ॥२॥ ्मापिकि 
एषे भन श्चपष परमः वभौ धिपे परमे बुष ॥ परिकममो कर 
र्पपी हणो, पाणिकि आटोबे खापणो ॥ २॥ टाया णव रः 
पवन्बाण, प्रमी पाठे निनवर आन्‌ ॥ मणम गुम स्तन 
स्प, भिषहती निसतारे। पाय ॥४ ॥ सिवारे निव चदे नेम 
परे ।५ द्वा वे सीम ॥ गुड्ने श्च खीमे भंसद्धी, धरम 
नन्फे पक परः ॥५॥] पार दुम क्रमे म्पानार, श्म 
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अधकागे परिहार ॥ मतमरे कटी केहनी शाख, कुडाघ्रूसक- 
थन मत॒ भा ॥ ६ ॥ परभाते उट गुरु वंदन जाय, रणे 
चखाण सवे चितलाय ॥ निर दपण मूलतो आहार, साधुने दीनि 
सुविचार ॥७॥ सामी वच्छर करलं धरणो, णगपएण मोटो सुी 
तणो ॥ दुःषिया हणा दीना देख, करे तास दया सुकरिरेष 
॥ ८ ॥ घर अनुसर दीजे दान, मेटाघठुं मत करे अभिमान ॥ 
अनत कम्य कदिये वत्तीम, असक्ष वावीषे विस्वा पीस ॥। ९॥ 
केवन््यो माल्याचेइमे, काचा केषला फर मत जीमे॥ 
छाणा इधण चष्ट जभ्य, जया परिन ते पापज हेय | १०॥ 
धौनी प्रे वावर्जे भीर्‌, अणगर नीरमे न धीवे चीर ॥ षरे 
चत प्रधा पालने, अतिचार सगा टारजे ॥ ११ ॥ कट्या . 
पनम्‌ करमादान, पापत्तणी परिहग्जे वाग ॥ रात्रे भोजननो - 
वहु दोप, जांणीने करे संतोप ।॥ १२ ॥ सात्र सोजी रोने - 
सुखी, सधु धरन मत मचे वली ॥ व मत्त कगे -रागने ~ 
रीस, दूषण "वणा क्द्या जगदीश ॥ १२ ॥ पाणी गास्जे वे वे ~ 
' चार, अनमर पीधा दोप अपर ॥ जीवाणीरा करमे-जतो , 
' पातिक राटी करजे ण्य ॥ १४ ॥ समरित शुध दिये राख- 
जे, बोर .विचारीने भाष ॥ उत्तम परे खरे चित्त, पर 
उपकार करे श्ुमचित्त ॥ १५१ तेर त्त शत दृधने दही; 
ठंघाडा मत मेले सदी ॥ पीचे तिथ म करे आरंभ, पङ शील 
तजे मन दंभ ॥ १६॥ दिचसतणो आरे पाप, -जिम 
माज सगां संताप ।॥ आट करम्‌ पत्तला, भव साधना मानि 
आमसा ॥ १७॥ चारू लिट अमर विमान, जिम पामे परिव, 
पुरनो थान ॥ कीतिं दे कटे सने प्रावकःी करणी ड एह || १८ 
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४२-प्द्यावती आराधना 


हिवि यणी परावती, जीरा मवि ॥ बाण पमो अम 
दोपि, ध्म वला अवे १॥ पे पपत मिस्कारि दुं ॥ 
अग्दितिम। साख, से मे जीव भिराधिया, वौराघ्यी लास ॥ १० 
॥ २॥ सात राख पृथिवी वेमा, सरति अपकाम ॥ इव 
लाक वैऽ्षायना, साव षति शाप ॥ पे० ॥ २ ॥ दस पतप 
वनस्पति, साषारण धार ॥ .भेते पौरी जीषना, पष 
छाद्य बिचार ॥ त° ।! ४ ॥ दबता तिर्यच नार, धार षार 
परक्म्ी ५ परौ तच मनुप्यना, ए राह पौन्पाक्षी ॥ त 
५ ॥ श्ण मवे परमते सेषिया, से सं पाप अटार ॥ परिषि 
ङिमिष एरी परिदरू, दुर्भपिना दातार ॥ वै ॥ ६॥ स्स 
दीपी जीमनी, पोन्पा प्रपा दाद ॥ शेप अदा 'धनना, 
भैपुनने उन्मद्‌ ॥ ते । ७ )) प्ररगर मेसो करमो, ीभो 
कोष पिपेष 1 मान साया ठाम म किया, षी रागने एप ॥ 
तेर) ८॥ करद्‌ करी जीव दुर्या, दीषा एदा कखक ॥ निंदा 
षी पारी, रति भरति निश्ठक 1 ठ* । ९) वादी कीषी 
सेतर प्येषो पापम मोमो ॥ कुगुरु हदव कुपर्मनो, मो 
जन्यो रोसं 1 १ खाकनं मवद क्रिया, जीष 
नानाविष घात ॥ विडी मारन मव चिडक्ला ॥ माप्या विनने 
रात ॥ व° ॥ ११॥ काजी यङ्कान भे, पी मर कटोर ॥ 
जीव जनक मरे क्या ॥ दैवा शप अपार ॥ से ॥ १२१ 
मष्ट माणं मवे माल श्रमं उठ षात्त ॥ धावद मील 
गी स्र, ॥ मृग पश्या फत्‌ ए दै ५ १३ ए 
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कोध्वारते भये भे किथा।| आकरा कर दंड ॥ चंदवान 
मराधिया, कोरा च्डी चंड ते ॥ १४ ॥ परम।धामीने 
भे दीघा तारकी दुःख ॥ छेदन भेदन वेदना ॥ ताख्ण नदी 
छख 1 ते०।। १५1 कुमार भव >~ किया, न्याव पचान्या 
| तेरी भत्रे तिल पीवा) पपि पिड भराव्या ॥ तं 
'॥-१६ ॥ हाली भवे र खेडिया, फ्या पू्थ्वाना पे ॥ 
घरढानिदएण घणा किया, दीधी चख्द्‌ चपेट ॥ ते० ॥ &७ ॥ 
'मारीने भवे रोप्य, नानाविध वृक्ष ॥ मूर पत्र फट एूटना, 
लागा पापते लश्च ॥ ते ॥ १८॥ भार वाईयनि भवे, मन्या 
अधिका भार षठ कीडा पञ्या, दया नाणी लिगार॥ 
ते० ॥ १९ ॥ छीपनि भवे छेतन्या, कीधा रंग उद्टास ॥ अकि 
आरभ कीधा घगा, धबा अम्यस । त०।२०॥ श्र 
यणे रण श्चता, मान्या माणस वृद ॥ मदिग , मांस माण 
भ्या खाधा मटन कद्‌ ॥ त ॥ २१ ॥ खाण खलणाा 
धातुनी, पाणी उरुच्या ॥ आरंभ किया अतिघणा, पाते 
पापज संच्या ॥ ते ॥ २२॥ करम अशार क्रिया बरी, घरने 
ठव दीधा 1 कषम खाधा' वीतराणना; कूर कोर कीध्‌ 
4 तेर ॥ २३ ;॥ विद्धी अवं उदरगस्या, गिल हत्यारी ॥ 
मूढ गेमार तणे भव), ५ जुवा लीला मारी ॥ ते० ॥ २४ ॥ 
.अडशरुजा तणे धवे एकंदर जीव ॥ जवार चणा बहु सेकोया 
पाडंता रीव ॥- ते । २५॥ खांडण ` पलिण मारना, आम्‌ 
अनेक | रांधण इंधण अभिना, कीध्ा पाप अनेक ।॥ ते० ॥ 
२६ ॥ विकथा चार कीधीवरी, सेव्या पांच प्रमाद ॥ इ 
वरियोम॒ पड।विया, रूदनने - विषाद ॥ तेः ॥ २७॥ 


(२६० ) 


साघु अने आवक तमा, प्रत छेने म्प ॥ धूतं भे 
उत्तर तया, मूर षध ग्धा ॥ चे ॥ २८ ॥ साप विष्ट 
किट पितरा, धिकराने स्मि ॥ ससकं आम तणे' मर, लिलि 
पपौ सपरङि ॥ वे ॥ २९ ॥ छसो कषम पणा, बो 
यमे गषास्या ॥ ओीषामी रोटी पमी, प्षीवतव मगाम्बा 
1 चे] ३० ॥ भय अनत ममा थका मो देषररसच्प 
भिपिष निमिष करी भोसर, विण प्रेष ॥ ठ ॥२१॥ 
मन जने सप्ता पका, कोभा हृटम सेकस ॥ पिपिष परिषि 
फरी धोसरू, पणर पविषष । ० ८ ३२ ॥ इणभरे पम 
परमर्थे, कषा परापर जहतत्र ॥ तिषिष तिधिष कः) जोतह 
करः अन्यो पित्र ॥ ठे०॥ १९१ एय परिभ जरापनाः 
माम फरपे सेए ॥ समय दर करे पपिथ, इह मम पसे वेश 
२०) १४॥ ह 


४२-ग्रीमहाबीरजीका स्तवन 


सिद्धार्थ एर देपिक भद, त्रसखदे रामीमीरा नैर ॥ 
कमर क्न भरत छरीर, मन ५८ पूरम सशापीर ॥ १॥ 
कूपानाययीरे करुणा पी, हन घमो भावो ध्ावभर। पवी 
)} व्रिद्धवननाप्ी अ सुप हर ॥ पन } २५ यमेवभद्धी 
रप दुक पिका) कर्मनि दाव्रामम् दिया ॥ समसम इमने 
पिमाभीर? १1 बेस षद्‌ दशमी माव, भरुभो पापा 
केषर पठान] षायर जसा हुव णभ ॥ ४॥ चमोसर्थ 


॥। 
^€. 


ए) ह. 
~" 


= ४ ~ 
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सुणजो अवकार, जजन णी यमृत धार | दख दरपे हिवडो 
गीर्‌ ॥ ५॥ चम्प्रासंसौ चला क्रिया, एकफेणं दिने महाव 
प्या ॥ गौतम सरेखा हुरगा वजीर ॥ ६ ॥ यतैपरिणिं चितां 
चकृचूर. टोी दुक्चमेण न्ह दर्‌ ॥ दैन दिन वधे संपदा 
सीर ॥ ७ ॥ प्रक करे प्रुज॑रो ध्यान; पम पमं प्रमदे पुण्य 
निधाने ॥ धचत्‌ मीर जिम भिस खीर ॥ ८ ॥ रचितामण 
जिनवर्जीरो जाप, कोड भवौरा काटे पाष ॥ रागं शलोग वि 
न्दसे दर ॥९॥ तुम नामे भवसापर तरे॥ तुष नामं सवक्रारजे 
सर्‌ ॥ ऋध सिद्ध पारम घ्यर्‌ चीर १० ॥ पाचापूरीर्भे मुक्त 
गेयो, रिख रध्यचदजी कटे करजों मया ॥ पाोचापो भोय मव 
नरु तीर ।॥ ११॥ खवत अंढा९ छनत्तीसे जाण, मेडते सहर 
कियो युण मोप ॥ छकायाना प्रञुजी पीर ॥ मन० | १२ ॥ 


1 


~~~ 


४२-हितोपंदेश. 

` जीषात ती मोररे प्राणी! हम रुखियो संसार [ र 1 

भोह भिध्याल्वकी नीद५ जवा, पतो कारु अर्गत |) भव 
भव माहे मटकरियो जोव, ते सामल विरर्तत । जीवा तू° 
॥ १ ॥ अनन्त हुवा केवली जवा, उक्र ज्ञायौ ज्मा ॥ 
एण भव्थी छंखो सेवे, थांरी कदने वेताये अद्‌ ॥ जीया० ॥ 

॥ पृष्नी पानी अश्भिमः जीवा, चाथो वायुकराकं ॥ एकेकैज्गी 
कायम जीवा, करु अंल्पाते जाय ॥ जत्रा ॥ ३ ॥ 
पचपी काय वनस्पति जीवा) साधरण प्रसेक | साधारण 





(२६०) 


मेतु वस्वोमीया, ते धेवरो दरं दल ॥9 ॥ प्रं अगरी 
जोषा, यणी अतेस्या अण ॥ अत्तस्पाता प्रदर फञा षवि, 
गाला अस्या प्रमाण ॥ ५॥ एक ए गोटा प्ये, वीषा, 
अपरयादा छरीर 1 एक प्षरीरमं सोवा सीना, यनन्व भवा 
महषोर ॥ ६ ॥ विग भरद अना, सवा, मोषं चषि 
्रतिक्रार ॥ पक शरीर साठी न इव जीवा, खा मीते अनते 
काठ ॥ ७ ॥ एक एक ममप्यरुग, सौपा, सम्य भनता दप 
॥ पठे भिद्यप पू ठेषना, भीषा, अन्म मरम्‌ दूमोम9८॥ 
दोम भो मसीमर््ये जीरा, पैठ सदस छप ॥ हीसि 
अभिका गगिरे जीवा द करमोनी खेष ॥ ९॥ छेषन भेदन 
ताडना आषा नरक सही बहुपार ॥ पिणधेत्रीनोगोदमे अगर, 
अनतं गुणी सुषरिषार ॥ १० ॥ पकेसनीयी निकठी जावा, 
इनी पाम्यो पोप ॥ तष पुन्यां वेदी मीवा, अनन्त यणी 
हमर शप ॥ ११॥ एम वेन्द्र धौरि् जथा, दोप २ छान 
टे भाद ॥ हुःख दोरा ससारना जीया, स॒मसां मभरम बात ॥ 
॥ १> शप्र पयर शषरू जीवा, उरपर शुमपर पाम 
तराप क्रीत विख सदी खीगा दख पतते प्सन्‌ ॥१२॥ 

पम रदषरतां भावद़ं खीषा पाम्यो नर अवतार ॥ षर्माषसि 
षू सख सो वा, ठ सणि करतार ॥ १४ ॥ मस्तक सो ध्ये 
इषे जाना, ऊपर इषा पाय ॥ आस्या गल मूटी निद जनाः 

ग्धा विष्टा रमाम ॥ १५॥ पिता बो मावां रुषिर जा, 

एतं एीषो आहार + भूढगयो अन्स्यां पड़े भीवा, छली षरे 

षभार ॥ १६॥ भट करोर सुरं उदक अमा, पपिरूस 

मयि धिग पेदश्य। सव्युणी खवा, ममेव याप ५ १०५॥ 


( २६६३ ) 


करोड गुणी वेदन जन्सतां, जीवा, मरतां क्रोडा क्रा ॥ जन्म 
मरणनी जीवने जीवा, जाणजो मोटी खोड ॥ १८॥ देन्च अना- 
रज उपनो जीवा, इन्द्रो दीणी थाय ॥ आरुखा ओ हुवे 
जीवा, धम्‌ कियो किम जाय ॥ १९ ॥ कदा च नरमव पामि- 
यो, जीधा, उत्तम करर अवतार ॥ देहौ निरागी पायने जीवा, 
योरी खायो जमचार ॥२०॥ उम फए(सीगर चोरा जीषा, धीवर 
कसाई जातं ॥ उपज उपज त नही मूषो जीवा इसी नरी 
कोद जात ॥ २१॥ चोदेही राजू रोके जीवा, जन्म मरणनो 
जोड ॥ बाछाग्र मात्र निवी, जीवा, नदीं रदी खोटी मेद 
॥ २२ ॥कदेटीक ओव राजा थया जवा, हस्तीवध असवार ॥ 
पदेश क कर्मानि वके जीवा, नमिर्यो अन्न उधार ॥ जीवा तू 
॥ २३ ॥ इम संसार ममतां थकां जीवा, पमी सामग्री सार 
॥ आ देनी छिटकायने जीवा, जाय जमारो हार ।॥ २४॥ 
खोटा देवज सरधिथा जीवा, छागो इगुरां केह ॥ खोयो धर्मज 
आदव्यो, जीवा, चर्हगति कीधा फर ॥ २५ ॥ कवहु जीव 
नरकां गयो, जीवा, कबहु हुवो देव ॥ पुण्य पाप बह मोगन्या 
जीवा, न मई मिथ्यात्वनी टेव ॥ २६ ॥ आयान वहे भंहपति 
जीवा, वार अनन्ती लीध ॥ साची सरघा विरो जीवा, 
थारो कारज एक न सिद्ध ॥ २७ ॥ चार ज्ञान गमायने जीवां 
नरक सातमी जाय चौदे पूवं परटरीजीवा, पडे निगोदरे माय ॥ 
२८ ॥ मगवेतत धभ पायां पञ जीवा, योह न जवे फोक ॥ ' 
कदाचित्‌ पवार वे, जीवा, तो अथ पुदयर्तरे मोश्च ॥ २९॥ 
छ्मने चादर पणे जीवा, मिली व्ण सात ॥ एक पद्रल 
परावतेनी, जीवा, इीगी वणी ठ जात्त ॥ २० ॥ पाप आलो 


(८२९४१ )` 


बापणा क्रीवा, आश्रव नाला र || जपि अर्ष पुट वि 
जीवा, अनन्व पैरवी मोक्ष ॥ २१ ॥ अर्वता जामि म्या 
चवा, यही आतम दोप] नदीं गया नेशो सभी खषा, 
रु मूखान मेध॒ ॥ ६२॥ एवा मार एणी एरी जी, सर्पा 
आरे नामि ॥ ज्यं आयो नूः ग॑मो खषा, उश दौरा माम 
1 १६ ॥ {उमेर खी, घणि आपिर प्॑प्ार ॥ 
यासो माग सप्षन ओवा, पटू दौ मरार ॥ १४ ॥ दान 
दौड प मोषना वीया, प्र रासो प्रेम ॥ यूष पाये 
वा जीवा, पूज्य चयमलमी एदे 'एम ॥ भौवा वू०॥६६॥ 
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४ए-पर्पेकी आलोचना 
( ¶र णा 46 व्िनव्ण, इस चाजमे ) 


पेष गोभी विनमूगी, इम स्याभी"एुवदीव ॥ ` 
ए कपट भूरी करीमी बव कटएपैविव।[*॥ 
; भिश्वर विनसदी अग्रषार ( टेर ) ” 


त्‌ सपर्य प्िशवन भीरी, एने दुस्तर तार ॥ थिन? 
1 > † म सागर ममं पक्की, दीठा दूस अनवे ॥ माग 
सयाम पामियामा, मेप मडन मपरं ।॥ १० द्र माज 
यापतराभी तेन फदियदप ध परदुःस्प भजन दप्हीनौ 
मदने चा सुय ॥ * ॥ गाकापण लीषं पठे मी, दब मरन 


( २६५ ) 


सैसार ॥ न्मूण पणे वहविध लियोजी, भेष अनन्तीवार 1\५॥ 
दुखभी काले दादिलाजी खरधे। गुरु संयोग ॥ परमार्थ पृषनहीं 
जी, गडर प्रवाह छग ॥ ६॥ मं तुम आगर आपणाजी, 
पाप आरो आज ॥ मायत्त आगर वोरतांजी, चारकनेकिसी 
साज ॥ ७ ॥ जाण अजाण पणे करीजी, वीर्या उत्पत्र घ्राछ 
॥ रत्क ग उडायतांजी, हास्यो जन्म निटार ॥ ८ ॥ भगवंत 
भाष्यो ते फलान, करदा मु करणी एह ॥ गज पार, खर 
किम सहे, सबल विमासण तेह ॥ ९ ॥ आप प्ररूपूं आक- 
रोजी जागे छक महत ॥ पिण नकर प्रमादियोजी, मा साहस 
दृत ॥ १० ॥ जाणू उत्कृष्ट करूजी, उदित कर पिहार ॥ 
धीरज जीव धरेनदींजी) पोत वहुर संसार ॥ ११॥ सहज 
प्ये) ए आपणोजी, जगे भूरी वात, परानिद्‌। करतां थकां गी, 
जपि दिन ने रात ॥ १२॥ क्रिया करतां दोहिरोजी, आस 
अणे जीव ॥ धर्मं॑पखे धये पल्योजी, नरकं करसी नीवि 
॥ १३) अगदहता युण के कटैजी तो हरखू निश्चदीीसष ॥ कोहि- 
तज्ीख मरी कटेजी, तो आपू मन रीस ॥ १४ ॥ वादमणी 
विद्या भणूजी, पर रंजन उपदेश ॥ संवेग धर प्रधंचनाजी, 
किम सतार तिरेक.१ ।॥ १५ ॥ सूत्र सिद्धान्त व्यास्यानमेजी 
खुणतां कमे विपाक ॥ क्षिण एक सनम्‌ उयनेर्ज, यञ्च मैट 
चैराग ॥ १६ ॥ भिविध २ कर उचरुजी, भगवंत तुम हर ॥ 
वार २ मंजू वीज, हंटकषवारो दूर ॥ १७ ॥ वचन दोप 
चापकर घणाजी दास्या अनरथ दण्ड ॥ कूड कपट बहु के 
चीजी, व्रत कीना शतखण्ड ॥ १८ ॥ अण दीधो छने तणोजी 
तादी डदत्ता दान ॥ ते दूषण रूगा घणाजी, गिणतां नअध 


(२8९) 


ह्ान,॥ १९ ॥ पंचक सीव द, नक्ीवी) 'राषसर्णीम 
काम विटमन्‌ सीकह्नी। प्रात्‌ जाने प््स्प ॥ २२ ॥ प्राक 
मूषि पव्योली, कतो मयिद्ते सोम ॥ पीपरो 
मो, न परी सुम षम ॥ २१ ॥ परममर पुमय श्नु 
जी पौराए।ठास्‌ ॥ वे दक मिष्डामि दुख्मी ममुवत, ते रः 
श्वा ॥ २२ ॥ अम माष.रे श्वाश्नतोजी, श्रशटर असर पाभ 
जमेंस््याते दिवव षठ पसाम्दारा बाप} ॥ > दपि 
आपार फे एतढोषी, सरदहना प शुद्ध ॥ तिनं भीमे 
मून गमेशरी, निम करने ड़ ॥ २४ ॥ वे पति बमत; 
पणीयी वरू सारि एदव 0 मग धर किर साहरीनी, न1र 
तोरी सेक ॥ २५।॥ खाद सकर दिनि मद्नतिडी, येव्पा श्वम्‌ 
शिनन्दु 1 सरमय दर्‌ शवक मणेजी आणी मन, मानेद॥२६। 
1 


कः ~ ---> 


४४-गोक्ष स्थान वर्णन 
(भाय क्षार गमप उदा ¶त बाणम } 
गौरम सकामा पृष्ठाक्टो विनय की ीश्च माप परञ्च ॥ 
अमिन स्यानक ध सण्या, छया कर मोपिमिवाप प्रुष । 
1 
" दधिबपुर नमर पुएनणा (टर ) " 

आटर म अखगा न्या, सान्या आत काव, पनी ॥ एय 
सप्तारनादु क्त थर, र्ते घन ठाम, ग्रमो ॥२॥ 
पीर के उवं उदे, एक्ति पिदा विगटाप द्य गाठ ॥ 


[क 


) 


२६५७५ ) 


से छां उपे, तिगे वारय नाम, हो सतम ॥३॥ 
रुष्व पतालिम जोयण, दने पुटी जण द्यो मातम ॥ 
आट-योजन जादी बिचेष्‌ चः पतली अधिक व्र्ाण, हये 
गीतम ॥ ४ ॥ उन्यर हार मोत्यां तमो, गं दुग्ध नै वद्लाण 
हो गतम्‌ ॥ तिणसू अधिकरी उजली, समा छत्रे सैठाण हो 
गतम ॥ ५ यश्चन सोनाम दौपती, घटार स्खरी जाण हा 
गोतम ॥ पिकट विचारे निमी, सांस अधिक चाण डा 
गातम ॥ ६॥ दिखा उष्य उवा गया; अभर रद्या विराज 
दो गौतम ॥ अजञकस्‌ जाई अञ्या, सान्या क आतम्‌ काज 
हा गोतम ॥ ७ ॥ जठ जन्म न्दी; मरणा नही, नही जरा 
नरद राग हो गौतम ॥ वर नही, मत्री नदी, नदीं संयोग नर्द 
धियोम हो, गौतम ॥.८ ॥ भृख नरह, निरया नहीं, नदी हष 
नदं शोक दो गोतम ॥ कम नही, काया नही, नदी विषय 
रप्र भोग हो गोतम।।९॥ शद्ध सूय म॑, रस तर्द, नदरी स्पदे नश 
वेद हो गौतम्‌ ॥ बोले नहीं चङे. न्दी, म्र नको खेद, श 
भातम्‌ ॥ १० ॥ गास नगर एकरा चर्ही, नदीं वस्ती,, नरी 
उजाड हो गोतम ॥ काल तिहां वरते नदी, नहीं सत दिवस 
तिथि चार, हां गौतम ॥ ११1 राजा नवं, प्रना न्दी, नहीं 
खाकर, नदीं दाप, हो भौतम ॥ यगत गुरु चेले नक, नह 
रोड वड ताल हो गौतमः ॥ १२॥ अनन्त सुखा शर रला, 
यसूषी ज्योतिप्रकाश् "दो गतिम ॥ सषास ` सुख शाश्वता 
सषा अआवचङ- वाद हा -गतमः। १३ ॥ अनन्ता सिद्ध 
युगते"गय्‌ा, वले अनन्ता जसी ` दो गातम ॥ अगे जामा 

री तदी); ज्योत, उग्रो . ससी दो गौतम ॥ {४ ॥ केर 


६३६८ } 


परानकर सदिस छे, केवर दृषन एस हो गोतम ॥ भाप 
समद्ष दीप्ता, कयन ररे चदा स्ते गौतम ॥ १५॥ 
षिद्‌ स्स्प कं आङुख, मणे मन पराग हो पतम्‌, कि 
रमण षगावर, पाप सुख अमाष हो गौतमाष्िव पुर०ा१६॥ 


1 


४५-रनेमि स्तवन ` 
हो0-- एतन नायङ़ घम मनमर्ित घसेदाष ॥ , 1 
रर शकष कट एओ चिच ठगाम-॥ {8 
~ सथिष परिया रहतेमिनो, देशी राजख षप ॥ ˆ 
देः दान्त राछिमो, पडता, म्भ्य ॥२ 


( दिदे षयम) छे मानियण, म॑गङिक परणाशार, (त बभे १) 


रान मधि शप्र के हा निर्ध मन चञियो पू मेश ॥. 
भो धुस्रि सारम हो धुनिर्‌, क्रा एड अषदेर १४ 
° घुयुणा साघुगी धे षनिर्बर, मन चश्िगो तू पेर्‌ (टेर) 
पात महातप्त खाद् भाश इनिष्र मरू गितेमार ॥ पमि 
सारी दाकर टो एनिवर, विदू ससि जमबार ॥२॥ धरगे 
प्रत ब्रािनिएे एनिषरर, खीनो संयममार ॥ अपर कायर माब 
ष्यं फरो, शे एनिषर, पेख पष नार ॥ १॥ पौषो मा 
शरन हो एमिनर, उस्ढमं मत गाय ॥ अदद मोमन घासे 
षो एनिषर, इषस खम ब्रठाम ॥ ४॥ गम असमास छेगने 


(२६९ ) 


रो मुनिषर, खर उपर मत वेस ॥ खम तणा सुख छोडने 
हो मुनिवर, पाति सत पेस।॥ ५॥ चदन बराल करे 
कायर! हो मुनिवर, आंत्र काट ववृ ॥ इण वाहे षरं आप- 
णे हो मुनिवर. क्रिपरहुसी थर चल] ६॥ षर २ जास्पो 
गोचरौ हो मुनिवर, दस सदर नार ॥ डनामा वरपनी परे 
हो यृुनिवर, घणो उटायो भार ॥ ७ ॥ वमियांरी वांछा करे 
हो नियर, गंघण डुरु मत होय ॥ रटन \यतामणि पायने हो 
मुनिवर, काच सट मत खोय ॥ ८ ॥ इक मोटो अपां तगो 
हो मुनिचर्‌, पेण सामो मत जोय ॥ काम मोगने वंहता हो 


॥ क 


सनिबर, मलो न कहसी राय ॥ ९ ॥ .ग्वार भडारी सारसा 


हो शुमिवर, हमार उडवे भार ॥ वञ्च मजूरी अरथिया, हो 
ञनिवर, नक्ष मार क्षिरदार ॥ १० ॥ सूप घणो नास्था तभो 
दो भनिवर, बञ्ने श्र गार ॥ देख २ मन डोरसो हो मुनिवर 
कुण कदर्य अणगार ॥ ११ ॥ मन गमत्ता इन्द्र्यो तणादो 
युनिषर, सुख विरस घरमांय ॥ ज्यासिती न्यारा हुषे हयो युनि- 
चर, ते त्यागी कदिवाय ॥ ९२ ॥ अबे वैश्रमण देवता हो 
छएनिचर, नफ दरूथरनी जात ॥ सुपनामे वंद नर्द दौ युनिवर, 
यारी प्केतीयक बात ॥ १३॥ जिहां पिकं वँ पिचरसी दे 
यनिवर, नंगरीनें चकि गम। स्वी देखी मरन डोरी 
य(नवर, नारी नरगनो ठाम ॥ १४ ॥ सहु सारेसा नर नदी 
हो छनिव्र, सहु सरं न्द न।र ॥ केई भने केदभूडा दा 
मुनिवर, 'चस्थो जाय संसार ॥ १५ ॥ बाद सुन्दरी बहन 
हो शृनिवर, सतियो सिरदार ॥ करणी करी वित्त निश्चल 


५ 


ह! शुःनवर, नाम रुषा स्तर्‌ ॥ -१६ ॥ तीयकर वावीत्तपा 


१} 
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ए पिष, क्षमि जेय सोप ॥ पर्दते त न 
निवह शं घराभी क्यं ॥ १० समर पवि | ररैगी 
हो धनिके, एमी द्री खन ॥ की कृती मि निनी 
श धनिर्र। शषा [५ मान ॥ {८ | वदनं एणी रंज 
धमा द पिर, 6 ण धाम | वर न्त्‌ 
मष पिर्म मेरी पेम ॥ {९॥ ६ 
पे प्र, १, ॐ शन ॥ 
हषं मपा पृ् नि तत निषा ५ २६॥ दं 
ररि शर्म भीय मा षार ॥ शमि 
४ किनि ते ्मि५८ अमि विध्उं(र ॥ धयम १ 


[व ~ [व 


४६-शरीमादिर जिन सपन 

भीरमदिर स्रमिर्ये प्रययू, चरणां शद समाप ॥ अपिता 
गुण प्रे गौत भवे मषना दुक सायर ॥ १॥ 

५ ह परणं पीठ नैभाङ मीः भी मदिरं सिमा ॥ 
सृत विनरंड शप्पोिी; धरे पिरि वये, दैषार करे 
मिध, वैणगर्णेेष्परी जौ है कम्वर भाई 
भ्वी भोमदिरे सिरो (टर) 

तम मिग रपोव (५ ५ 1 णो क 

म केरे हुम रेष, गुरमैरे ठे पाप मण ह्‌ परमान 

(५ 


२७१ ) 
५ रख पर्त शरह्तौ नविरो, मोदं नदी धर्वथिरो ॥ २ 
नही दसि पिपाणश्चं ङ जाथ ॥ इनम भवस 
न करू क्राडं उपायजी ॥४ 1 वचरम तद्रा 
, चद कते न्यायं ॥ सीरं श्थ उपर वसानि घ॑ 
यज्ञी 11 कीं कशरी .करवर्कर वधूं, छत 
य ॥ क्प करौ द्वौ गदने माक, दय॑कर द्धनं पाय 
। स्र श्री दोरत रमिजी, ज्यनि शीकर नायं 


~ध” = 
= 
=. 
2: ध 
की 


: र वरः 
६ 
# 
खः अ 1, 


4 1 ~ 4. 
>= न 
4; = 


कः 
41- 
कि 


| 
ष्ट 


314 
$? 
ॐ- १ 


१ चर्य त्रेषने, जयपुरे शणभयजी ॥ ७1 


रे प्राणी केम समो नही, कोरे ॥ टेर ॥ 1 

दरव दानय, तीथकर गणधर, इरि दरधर भर स्का ॥ 
के संगे वश पुष दुव त्या, संबरं धया महां निवररि 
॥ प्री ॥ १ ॥ कधौ कंपते चिन मोगिर्या, हुट्शें नी 
होरे ॥ धरं ॥२॥ आर्दाश्रप्जी आहारम वीम्यो, वर 
दिस र्या. भर्खा। श्री म॑दावीरजीने कमै वध्न्या उवा 
र्भी कखे ॥ २ ॥ सरि शद सुतं द॑वि द्वियौ, जा 
सर्वान्‌ र जैसा ॥ सागरं हुव पुत्र दुध्र दुखियो, कप तरी 
&रं षा २॥ ४॥ बत्तीस सदं देन सिवो, चक्र क्तनत्‌ 
दभर 1 श्रुह रोग भ्रम उपना, कर्म तंणो परु खारेरे 
पद सेमूचुनीमे आदिमो चत्री, करमां कषयर नेथ 


( २७२ ) 


सोच सदस यश्च उमा देखे, छो रिण श्मेब न रासवो रप्र! 
0६) दरी रक सावन नमसे, रु्मय राण माप्वो, ९४ 
ए भिय सव जग जीत्यो, कम घवो पिष शरे ॥ ७ ॥ 
क्षमय राम मभरखक्ठा, शरी सत्यवतो सोता ॥ भाष स्प 
छप यनन मभि, चष फरडा षीतारे 8 ८ ॥ एन शि 
यादन स्वामी, डय म बरहवत आम ॥ जटपरी मरि पृषो 
एकफलो, तिछिपो नक तिष्यं फए़षीर ॥ ९ ।' पष्‌ पाष्या 
मरर्रता, रो दोपदा नारी, शाह भर ठम बनके ण, 
मभिमाः जप मिसारि ॥ १०॥ सती श्िरोपणि दोपदा 
किय, चिण सम नारो न कों ॥ पांच एर्पनी, ई नारे, 
पूय कय एमा २॥ ११॥ प्लष् सारि महद शग्ी 
निपा रसं ओपो ) इम आरी णो आलोधो, कप भोर 
मठी बपोरे ॥ भाज ॥ १२॥ दपि शापन राजानी पी, शरे 
खन्द्न दाला ॥ चपर ज्यू चोदटारमे रिष्ममी, क्रम एाए 
सारारेपद्रा ॥ १६३॥ कम देशम छिमा इत्यदि षषी 
मराद राणी ॥ परट्‌ परप रुग मामे मध्यौ, शष वर्म 
पर पानीरे ॥ भा० ॥ १४॥ समक्षितिषरी, भेमिक रामः 
कोभिक पिये दोषो ॥ परमी पुरुयनि कप पकाया, कर 

मा आर ज कोपर ॥ प्रा^॥ १५।। चन्दन रा मतयागिरी 
गाणी, परा सापर नीरा ॥ शारद प्राप ठग नमे ममिपा, 

पमा शग्मोरा कीतर प्रा ॥ १६ ॥ मण रपा घरी 
उकम्‌ फीपा छम पानी नाया ॥ आभी धवय यन्य (कसी 
यन्म्यां निमा ॥ प्रा ॥ {७५ इत्यादिक बदु 
कृप पिन्म्पा, भाज रमां शया परमि धय काद 


( २४३ ) 


ठ, शमौ नमे क्म रजारे ॥ प्रणी ॥ १७ ॥ 


~ "22 
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४९-शारिम्र. स्तन. 


राजग नगरी मञ्चारोजी, बिणजारा देक्ावर सारोजी, इण 
विणजजी, रसन रवर ले जवियाजी ॥ १॥ रखाष' लाखनीं 
यस्तु रखिणी, "ए यस्तु छे अति क्ीणी; काद्‌ परिमर्जी; गद 
मढ मंदिर परिहरीजी ॥ २॥ पू गाप्ने चोतरे, लोक 'मिस्या 
विधं धिध परे, ज पृषयोजी, शालिभन्द्रनैः मदिरे ॥३॥ 
सेखाणी सुमद्रा निरखजीः रतन कबर ठ परखेजी ॥ रे पहं 
चारो, शाकिमद्ररे मंदिरेजी ॥ ४ ॥ तेडाव्यो मेडारजी 
बीस राख निरधारीजी ॥ भिणदीजाओो, एने घर पर्हैचाडजा 
जी ॥ ५॥ राणी कहे सुणो राजाजी, ' अपिणी राज किंस काजा 
जी॥, यञ्च काजेगी, एक न रीधी खवडीजी ॥ ६ † सुण, हा 
चेला राणीजी ! एह यातम जाणीजीः। पीलणीजी, ए चात्तना 
अभो घणोजी, ॥ ७ || दातण तो जव करघ्रजी, शारिभद्र 
मुख जोर्घूजी ॥ श्रंगाराजी, गज रथ थोडा पारुखीजी ॥ ८ ॥ 

जगल ईतरु ईचावत्ता, पाछर' पाच्रनचा्ष॑ता ॥ राय श्रेणि 
कजी, शाकलिभद्र घर आतिथाजीं ॥ ९ ॥ पहर युवन पगदिमो 
राजा मने चमक्षियो ॥ कार्‌ जोज्योजी; ए घरतो चाकरतणा 
जी ॥ १०.॥ दूज वने पम दियो; रजा मनमे चमाक्षियो ॥ 
करार जोज्याजी, ए घर्‌ ते. सेवक तणाजी । ११॥ तीन 
चैने पग दियो, राजा म्मे चमक्षियो ॥ कांड जोञ्योजी, ए 


( २७४ ) 


षर णा दाधौ वामौ १२॥ वीयि इवते भम दिका, र 
मनते चमश्िया ॥ सई योज्याजी, ९ पर तो ेडां दाजी 
॥ १३ ॥ राय भगिनी एका, खोमा को रे जीका 1 
मापमद्रामी, थारु मरी ए उक्रियामी ॥ १४॥ जाग बा 
मोरा नैटवी, किष धवा यानन्दजी 1 कर मणी, भवि 
प पमिपावी ॥ १५॥ हू नी बामं मावा गौठ, दर 
चापू मावा वोर ॥ तुम शीगोजी, मिम्‌ तुमने घ उपमो 
7 ०६॥ पिठ तेम पशा नही सो अब पृते ठम 
॥ भोरी माप्ाजी, ट नही आणू विमजरमेजी ॥ १८ ॥ र 
कराणा रीजायी, पर माग्या दाम दीसोदी ॥ नाजा सुक 
रीष, भरारा छ नास्पदाग † १८ )) पठती मादा छ क 
साखी मन्दन षषे ॥ हुषो पुत्रभी, मभि शम पषारिपिथी 
॥ १९॥ -बणम ष्टे बो रानिो, कषणे शरे रराथिमो ॥ करं 
प्ममासी, न्याम अन्याय करे सदीजा ॥ २० ॥ पूं सरवे 
मिं कीवा, एपत्रे दान नही दीषा ॥ दुक मापेमी, दय्प्म 
पवा नायछखी 1२१ ॥ अदसो करणी फमू्जी) पष 
प्रम परिदर्षी ॥ पाटी सयमी, नाप सनाप पर घर्ष 
मी । २२॥ एनद्‌ अग ववी, सुने आगर हेसर्ज। ॥ नम्म 
शिश गजी, अगेपांग चोमे पमाजी ॥ २१॥ यक्ताप्ठ 
जिम सस्केजी, कने इष्ड श्रषेमी ॥ राय मणिक जी, 
श्वाछिमद्र सोके कियोजी ॥ २४ ॥ राम) शे एलो मवार, 
दुम इमर सुख प्राह ॥ दिग ए््नेयी, ाष्ठो मदिर माक 

ली ॥ २५ ॥ श्वाक्िपप्र निजपर असायी, शमा मनिक 
धरे सिभामाथी ॥ पह ्ाखिमद्रयी, -बिदाकरे मनमें पमी 


( २७५ ) 


॥ २३ ॥ श्री जिननो धर्म आदरं मोदमायाने परिरं ॥ ई 
छरदजी, गज रथ घोडा पारसीजी ॥ २७ ॥ संणने माता 
बिरुलेजी, नारी सगरी तरसेजी । तिण वेलांजी, अज्ञाता 
पस्था घणीजी । २८ ॥ मात पिते आ्रातजी, सहु आक 
पंपारनी वातजी ॥ इण जगमजी, स्वारथना स सगाजी ॥२९॥ 
हे विना जिम सरधरिया, पियु विना जिम मदिरया ॥ सोद 
व्जी, उच्चाट एम करे घणोाजी ॥ २० ॥ सर्व नीर अमूल्य 
जो, कचोके तल एूरेकजी ॥ श धन्नेजी, शरीरं समारण 
माष्यिजी ॥ ३१ ॥ धनाप्रर सुभद्रा नारीजी, वे मदक 
मन्चारीजी, ॥ समारंतांजी, एकज आं खरियोजी 1 ३२ ॥ 
नौमद्र शेन चेटी, भद्रा तरी मावदी ॥ सुण सुन्दरजी, 
ते किम आघ खेरियाजी ॥ ३२॥ शालिमभद्रनी बैनडली, 
य्ीसमेः जा्थोरी नणददली ॥। तो तेजी, शा मोट रोव पव्यो 
जी | ३४ ॥ जग्म एकज साई मांहरे, संयम्‌ ठेवा मनकरे 
॥ नाशे एक एकजी, दिन्‌ दिन प्ररे पररिदरजी ॥ २५ ॥ 
एतो मित्र कायर, श्रे सयम भायर ॥ जीभडर्खछीजी, गख 
मायानी जुदी जागचीजी ॥ ३६ ॥ कहो तो घणो सोर, 
पम क्रो अति दोहिलो ॥ खणो स्वामीजी! एही ऋद्धि इण 
परिहरेजी ॥ ३७ ॥ कदो तो घणो सोदिरो, पण करवो अति 
दोषहिरो, सुण सुन्दरी, आजयथी त्यागी तुश्चनेजी ॥ ३८ ॥ 
चोरी आबो वालीने, शाह धनन उव्या चालीने ॥। कई 
आच्याली, शालिभद्रने भेदिरेजी ।। ४० ॥ उञ मित्र कायरः 
संयम रषि मायरू ॥ आपणः दोषं जगजी, संयम शुद्ध आ - 


(२७९) 


गाषियनी | ४१ ॥ श्रफरद्र वैगाणिफा क्षीर षश्रा वति 
प्या ॥ दोनों रागियाजी, भ क्षरतमीरे जरिमा मी 
॥-9 [घम मारम उोनोयी; तपस्यामे मन मीनौ ॥ 
शवा प्षाजी, मास- सम करे पारमा ।। ४२ ॥ रप गी 
देहने गाठाशी, दपण सगा टार ची ॥ पमार निवी, 
सप अमस आान्मोतरी 1 ४४} चतं परिणामि सोमी, 
फाल रीन मोमजी ॥ देषगिमजी, - अनुसर विमाने छषना 
जी ॥ ०५ ॥ एर छने दिहा भागमी, स्पा देम दोनैष्री 
॥ षिदेष्वी, मनुत्मपणो ते पामसेली 1} ४६९ ॥ घ्रषो मप 
पादरी, पक कने एप प्री ॥ तद केषटजी, माव गविने 
मेज ॥ ००॥ दन वणा पन्‌ देखोजी, षा कालिम 
पसोओ नहीं उेोगी, अवुख सुख तिहा पामपेजी ॥ ४८॥) 
म जाणी पप्ने पोपोजी, भिम वेगे पामो मोषोजी ॥ न्दौ 
भोकाओी, कदे जीमने रपी ॥ ४९॥ उचमना गुण भारे खी 


मन षिव छ "भाभी ॥ फे कविखनजी; धोतायन एमे 
सामकायी ॥ प०॥ ॥ 


५०- चारौं गतिम जनेवलेक रक्षण 
( भाण युनिपर चर्पा मोच्री, एए चश्नि) 


आरम्‌ करतार जीय छे ना, मघ सासना फर भारारोभी 
॥ पाल ¶ ८ भचन्दि रीषनी चन मेल्य वृत्या अवाराजी ॥ 


( २७७ , 


एएचार प्रकरिरेः जीव जाय नरकमां ॥ १॥ कूड कथने च्ल- 
सया करे, योते मूर यायो ॐ ॥ ्रडा तोला र डां मापला 
पोटा लेख क्लिखायोजी)। ए तार प्रकरे जीव्‌ जाय तिर्यचमां 
1}; । सरल स्वभाषिक मद्िक-परिणामी) धिनयतणा गुण 
ञ्नयोजी'॥ दस्रा भाव राखे दिलमां, मरसर नदी घट मायोजी ॥ 
ए-चर प्रकर्िजीच जाय, सयुष्यमां ।। ३॥ सराग पणुथी पाले 
साषपसो, श्रावकना वति घ्रारोजी 1 अज्ञान कृष्ट पकाम नि 
सरा, तिणघरं सुर अवतारोजी ॥ ए चार प्रकर रे जीव जाय 
देवमां ॥ ७। ज्ञान थी जाणे जाब अजीवने, श्द्रासे समकित्‌ 
ग्रतिजी ॥ चाश रर्‌ र नवा कमे आव्रतां, तपे पूना कमं 
खुषावेजी ॥ ए चार प्रकरे जीव जाय मोक्मां ॥ ५॥ 


~ 4१ ] ५ 
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५ 


` ५१-गज सकमाट स्तवन. . 


, श्रीजिन आयाहो सोरठ देश मार, दारावती हो नगरी भली 
॥ श्री जिन र्वा हो, हमर गज सुकमाल वाणी खणीने प्रा 
रिया ॥ १॥ माई तो व्या ए, तारण तिरंणरी जहाज, ` 
मीय समानी वाणी भे खणी ॥ माई, मे तो जाण्यो ए, ज 
ससार अ्रसार स्यारथीयो जगमे सहु ।। २॥ अनुमति दीजे हो 

लेन संजमभार, वचन चितारो पूरय भवतणा ॥ वचा, तं तो 

भोले, , सेजम खांडानी .धारः वास परिपह सदणा जाया 

टोहिला ॥ २॥ माई, म्टारो कालज ए नदौ गिशेयार तिवार, 

क्था जाणुं ख्रम्मा किणएविध मत्सी ॥ - अनुमति दीहो, 


(२७८ ) 


लीपो मयममार ककाउनग्ग धनम गया ॥ ४ ॥ वानत 
प्मत क् ्ोठां गज सुक्माल्त, फोप कियो छ अनि्दर संक 
॥ वर विगमे हा, भाघो मारानी पाल, सर अरगिगा मनक 
मेया ।॥ ४ ॥"समता भाणो हा, प्याया निर्मल स्नाने, कन 
नि्काषिते पिश्चला षय किय पाम्या पास्या हा पाम्मा कमन 
शान, कमे तपा नि भक्त गया ॥ ९ । द गुख गां ह 
मारठ दश मरार करं ओी स्तना भे 1७} 


-~----~~ ---- 


५० गजर~दिना रघुनायको देसे गरस चार्म 
उदर लिन षम प्रमी; नाम.मदावीर वे प्त एर, धामा 
सषकी सेषा, नाम महावाग् ले कते फ ॥ > ॥ तुम्रं ६ जनिय 
प्षाषिम; केन मनं घन वीनाका नीष्राषर षम परकरडा, नाम 
मापीर ल्त कर ॥उ०॥ १॥ दुम्ब मासनं मा्षिदाता, 
पद भरित देप का द करा उत्पाद सवा, नाम महापीर ल 
ते कर ॥ २ ॥। शिष्रहुदर पुप्पम्ता, भर कमलो मे से यमी 
पहनाया सम मवक्का नाम मशर्मर स स'कर। १॥ दु्तम। 
नर जन्मक्य पाना, भय भूमि उलम कृतम, पपं सामक 
लयो नाम महावीर छल र ।॥ ४॥ षीर निसं सीयेकरवे 
विर ठार षमे जिममें, करा यु प्राम पिकं मनप, नाम 
मृष्टाबार छ र फर! ४ ॥ योपम टे युना सजन, सढा 
सुखम २७ कूज, शाम जागो शिक्षम, नाम महीर्‌ सल 
कर) उ*॥६॥ 4 


~~ --- कः १५ 


( २७९ ) 


५३ गजर- चार पूर्ववत्‌. 

 शभाशुभ जो किया तुमने; वे श अव पेश यति है, कमी 
नीरवा दिखाते ह कमी उचा यन्ति है ॥ टेक ॥ आश्रव रिसा 
यत्य चोरी, भोग पमत्वमे रचे; कर्मं वन्धनका यही कारण 
गुरं प्रगट जताते ट !॥ १॥ कम मत बोधन कोई कर्म सेतान 
है जहामि, अवतार श्रीराम लच्मणएको उखा जंगल ले जाते दे 
॥ २॥ घिखंडी नाथ जो माधय, थे यादु वंश के भान्‌ जरद 
कुमारे जरीये पामे बाण खाते ६ ।३ ॥ सल्यधारी हारेथन्दर 
को, चडाल्लके घर ले जाते हे पतित्रता सती तारा, से ये पानी 
भरते है ॥ ४ ॥ कभी 'तो नकं के अंदर जते स्तम छरति द 
कभी सुर लोक के अन्दर ताज शिरपर सजाते द ॥ १ श्रजवं 
लीला कमैकी दै, कथन करनेमे नही अती ॥। राजा नलको दम- 
यन्ति से जुदाई ये कराते ह ॥ ६ ॥ कथे यो चौथमल्त याणी, 
अरे सुन सीजो भव प्रीण मजो तुम देव निवौनी कर्म सर्य भाव 
जाते हं \ शु° ॥ ७॥ 


कायिक ७ 


५३ गजर--चाट पूर्ववत्‌. 
सञ्जन तुम नेकी कर लेना, हमेशा नेकीपर रहना, सञ्जनं 
चन्द्‌ रोज का जीना, इसौपरं ध्यान कर लेना (टेक ) सञ्जनं 
तेरा तात शोर भाई मिले मतलवसे आ, धर्म परलोके सहा 
उसको साथमे लना ॥ १ ॥ सज्जन तेरे घर्मं सुद्र नारे रात 
दिन करतां उससे प्यारः मगर याती नहीं ये लार्‌, यौ 


९ 


५ । ८स्८०)) 


, सुरया ६ फ्ना २५ म्बन ठ माश्च योग रान्य भन 
पजक ह भ्नार धर स्तीर ॥ ताजाना खड पठिनिषार्‌ 
द र्दना ॥ २1 सर्ज्म मे श्रदूगुरु शी!" को म द 
दानो, पीषमल शषसुन प्रासो यई टना य॑ देना ॥ ९1. 





^ ~ 7 ष + क 


॥ ५४ गजट-चार पुव॑वत्‌ 


सज्जन कीर जाती इख द्धे दिषारप्रातीःई, मं नरी 
मक्त सोनेकय सताम क्यों म्यी कम्रागर॥ रेक ॥ पाशराज 
षा राना साहे क्षा परदशा वजीर वारे 
ष्ठो किसोकान खाई ॥ १} क्या माहा पिता न्पाती, कमा 
घनेमा्त भर हषी, कमा वैरे सगक साथी, साथमे कन शफरी 
 ॥ > ॥ सरमय श्रमून्य जाता ह क्यों सस्त घवावा १ ज 
सूयो न श्मावा हे जहा्षा भूर नासा ५२ मथी परापाख 


तन प्यारे षे धग्गी क्षिं सारे, छिन शर शासार धाथमलः 
मों वेताता ६ ॥ ४१ 


५५ गजर पूर्ववत्‌ वि 


क्थ कर को जवानी पमे, अगरानी वा दिषानी ई, ल्त 
पेद करे पर मे खरामीकी निध्यानी ए॥ टेक ॥ यदी तारीफ 
भर कदनाम, नश्य ब्दी करावी ई, कमानपं उङ़ानमे,-यदी 
दक्िया जनाना र २॥ चर ईशर जम शमकय रषि 


(८८६ ) 


कुरनहीं घश्च, गफ रहै एश अधरतमं जमनिकीं घुमानी है 
॥ २॥ अभ्र्‌ हो दास्तकी सदर, चाहं हा बन्धु प्यारी; भले 
विधवा कुमारी-हो नही आती गिलानी है ॥ ३ सकर भू- 
गार ॐीडाका, चतुरताका यही गुदर है, सोदादं ओर खुदा 
नदी कोई इसके सानी है ॥ ४॥ लगे नीं दिरु प्रष्ठ अन्द्र 
सदाह धुमता रे बे, करे निरज तजे मर्याद, कई रो्गोकि 
खानी है,॥ ५। मेणरया के रिय मणि रथ, करा है कत्तल 
भाद को; पट्‌ ठकिताङ्क परु्पोकी, कराई इसने हानौ ३॥ ६ ॥ 
युचानी रूप वगणीक, जुत्ता ह अश्व मन चच, ज्ञान छभापरसे 
रो, रोधक यह बाणी है ॥ ७ ॥ 





५६-गजर-चा पूवंवत 


सकर ससारको जानो, सराय जेप उतारा है, भसाक्िर 
छोड दे गफरुत, रेनभरका युजारा है ।॥ क '॥ थोडीसी 
जिन्दगी खातिर बनाई वाग्मं कोटी, कोद पूछे तो कह एेसे 
मका यह तो दमाश है ॥ १ ॥ सजी पोशाख रुगा ईनर, तरैठ 
बग्भी य्‌।[ मोररमे, घुमाता त गुस्रीसे, कोरु अपनः विसार 
हे ।। २॥ कमाने के ये जया, सद्र बाजार आलिप्य त्‌, 
सेटर गक्स को भर ठे, यहां व्यापार भाप हे॥ ३॥ हजारों 
वादशा वजीर, सेड सरदार आ अके, कम जाद! वेरा ॐ 
चके गये वेश्यमारा है ॥ ४॥ सदा दी यदीं पर रहना, तै देसी 
छवन छाई सगर यह कुचा हरदम, साप्‌ वन्ता नकार दं 


(२८२) 


॥ ५ करं भेणिक्‌द्म णिक काह भूपति विक्रम, धं 
६ भाव सङ र्न, फिया चिषे एुषारा ई ॥ ६॥ परोप 
कृ] करके, ससावत क्षा मजा कका; वपम कटं भुनो भित 
मला समे तुम्धर ₹ ॥ ७॥ 


५७ गजल-बाल दिर जाने फिदा ई 


कृहसी दै भूमि मारम्‌, अग यपुग्रो उढ कर, श्म पुर 
मिग ढो, उरे पुपू्ा उट कर ॥ टक ॥ अधिपा, षट, षोगी, 
पा हरम्‌ बेहद्‌ ॥ $ देप निश्लो अरे पुपुत्रो उट 
फर ॥ कड्ती 11 १॥ करके समाये, पेषी सम आरात्रा हो बता 
केम खीर नीरे भिखापुम॥ ओ पुपूयरो रट कर} २ ॥ 
काम्बोमो दै भूषे, स्वदे्ठी बुम्धार प्यारे, कर गोर उन्दरं वा 
से अरे सुपृश्रा उटश्गे ॥ ६ ॥ मेर रिय पैल करतेपे प्रास 
नोत्‌ , शिरा फा सो पटरो ॥ अरं सुपुप्रो उटकर ॥ ४१ 
जाविश्वदाथी रंडी रमाम पथ कर क, जनापप्ठयक् सारा 
अरे मूषो उठ कर 1 ८ 7 इद समाप याति, ओर्‌ असा 
भमै सबा, तुम ल्दी घ पश छां पुपृर्रों उठकर ॥ ६॥ 
षड वयमर पित्रा यग्दार पनको छन्ने, षनो वरसाक दता 
॥ भर सुपुत्रो उठकर 1७॥ ६ 


( २८३ ) 


५८ गजरु-चाठ अरे रावण तूं धमकी दिखाता किसे 
दि अपने सोचा जरा तो सनम, यह दगा तो किंसीका 
सगा ही नीं, रो यहां थर मी उसको न चैन पडे ओर बरिस्त- 
म उसको जगह ही नदी ॥ टेक \॥ अव्वर तो रावणने करके 
दग्‌, सती सीत्ताको सकर कंक गया, युफत य॑ रंक सोने कौ 
ग, ओररेशतो हाथ र्गादी नरीं॥दि०॥ १ ॥ देखो 
केश ने कृष्ण को मारन को, किया दगा जाने ई तमाम, उसी 
छृप्णने दंस को मार लिया, हुवा कोद शरीक सगदी नर्दः ॥ 
॥ २॥ फिर धन्य सेठने करके दगा, श्रीपालको मारन उचा 
चटा, पाव फसलके सेट धञ्बरुदी मरा, श्रीपाङ तो डरके 
भगादी नहीं ॥ ३ ॥ दाम नखासे करे दगा, वह श्वश्चरं शेठ 
सुददी मरा, चोथमरु कटे दिरु पाक रसो, यह सगातो 
किसीकादगादीनर्दीं॥४॥ 


~~~ 


५९ गजट या हसीना बस मदीना करबरमें तृ 
नजा इस चाले. 

अरे प्यारे मत द्रिगादो, दीन दुनिया बस्ते, नेक नसीहत 
मानलो तुम दीन दुनिया बास्ते ॥ अ० ॥ रहम करनाहर 
जानपर, इन्सानका यह फञं ६›, दिल सताके मतत विगाटो, 
दान दुनिया बास्ते ॥ २ ॥ इन्साफ पर रसो निगाह, रिक्ष 
चत्त का खाना खड दो, शटी गवाह भर मत्त विगाडो, दन 
दुनिया बासते ॥ अ०॥२॥ मारु ओर ओलाद हरगिज 
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सुप्र यापे नकी; हिरम कृरु एत रिग, - दौ निषा 
मास्ते £ ॥ हसन सदा शहत( नह, दरिया मिक या 


[8 रिग या धीते ४ ॥] 
रशा, जे करके मव ' मिग क्न दूना स्ते ॥ ४ 
परु पष रं ठप्‌ द्‌ सुश्ी,खातवा कम, वम ५ 
मत विग दीन दुनिश षरल ]] ६ ॥ अगर दिर दिगा 
२४, खं धान आ, सया करद म रिमागो दीन 
६, रम र्थ धायया, न्ना करक मद्‌ ग 
निया वसवे ॥ ० ॥ दालक भिषने किप, वौ (वानि 
सवान र चौयमढः रे मह रिग, दीन दिवा यास्व? 

1 [रि 





॥। 


६० गजछ्-चाठ पूर्ववत्‌ . ' 
वम पडे मरे दिखा, एतशा गरम भामार ६, मामो 
की एामरीमे क सरे सादार र ॥>ेक॥ धिस सपापे एिवि 
१३ उप्तका धिठारा सञ्च ह, मिष देशप मा हुनर षा देष 
पो गुलयार ६४१॥ एिगान, हामि, मफमरी, अरक्निर 
ददिरर षते, बलव इष सरश्च दुनिषा करे दटधिर्र ६ 
॥ २ ॥ मसे यफल भवे, आरं अक्के अनि प्रमु॒सप्य 
शठ दानो करप यदी समरेदार ९॥ १॥ पिन ब्रम 
ददान अर्‌, टानमें क्षार, मौरकर देले जरा 
फक दपमक्र वत ॥४॥ पटहो पटा इरण 
शना चेटाना छोड दो, रर पपर परिदा लुन, नमीदत 
पमार यरर५५८॥ 


ष 


६५ मजर चारु पवत 
; अकत सिये तदचते, धमध्याना चाहिये, दिन रतम 
तचे दो वड, सनु आना चाहिये ॥ येक ॥ दुरेम भिका 
भृरकां जन्म जिते न गमाना चाहिये निस षये वेदा हुञभवो 
कच वाना चाहिये ॥ १॥ मेद नीयसे सोता पडा, उसको 
उटाना चाहिभे, जागत। सोता से, जिसे कया जगाना चाये 
॥२॥ मोर राके मारुका) किसे ना दाना चाष्िये, करं जास 
दो मकनन, कम = फसाना चाहिये ॥ ३1) चन्दरोजका 
यकाम है, यहां ना ठुभाना च्रहिे, सामान नेकगेका दाधके 


सुगम जाना चादि ॥ » ॥ निधि भजन्‌ अभक्त ६ तुञ्चको न 
|. ् [न = # किणि [9 ६ 
प्राना चादु, रथम की नमीडहतकरा दिम छाना 
चाहिये ॥५॥ ` श, 


_--------- -------- 


६२ गृजक स्संगपर्‌ 


„ ठौ पापौ तिप, सर्गे प्रतापे । छिनमं बेडप्‌र 
हे, सतप मके प्रतापसे ॥ टेर ॥ सत्सम दरिया मरा, कोई 
नासे इसमे आनक । कटजाय तन्व पाप सन, सरंमङ़ प्र- 
तपते ॥ ९ ॥ लोका छले. चने, पारमे परसैभसे । रटकी 
भवर हती है, सततंगङ्गे'परवायसे ॥ २ ॥ राजा परदेशी हा 
कर खून रहते भरे. उपदेण खन ज्ञानी हु, सत्वमरे पर- 
तापते ॥ ३ ॥ यति राजा शिर्कारी, हिरनके सात था तीर । 
राज्य तज्‌ साधु हमा, सपक परतापते ॥ ४॥ अन माल- 


( २८६ )} 


फारमे, मदुष्यसी इत्याकरो । हे मासम इकति गमा सन्स 
प्रतापे ।॥। ५॥ एखापथी एफ शोर था नेभिक नाकाम 
। कार्य चिद उनम हया, स्वग परतापये ॥ ६॥ ससम 
को मदिमा पटो, टै दीन दुनिया दषम । बाषयस कदी 
मला, सर््वगके प्रापे ॥ ७ ॥ 


६२ गजल नेक नसीदहतपर । 
घाल पूर्वत्‌ । 

रिठ वाना नकी खा, यद सदाम फरमान ह । शव 
इशदवङ़ छि पदा हमा न्सान र ॥ देर ॥ दि पई, र 
पी घरि खाट दखा पक्षम । हिक गयासोक्पारएा। 
इदा तो परहसन ६॥२॥ घसो ष्राग्चे, हाभ्भ 
मी यशं पर दे घमा ! इमाए दरगिज शाता नक, यनतके 
दरम्यान र॥ ३॥ घस सपनी जाके रामको प्यारा 
कम, ए शरो समप्नद्‌ श्यो वना नादान ९॥२॥ मेश 
का मदा नक ६, मदष्टनमं छि सफा । मत वदीपरकय' 
कमरम्‌, कयो दरूमापेमात ६॥ ४ ॥ बे गुप्तु दाजवमे, 
भिरफ्वा्‌ ता इग मह, ) नकं गिनती हे यर, रावा मा 


शवानं हे ॥५॥ परकर घृ तस््वपर गरेको पूते नी छनी । 
कषित पतं करप, होवा वदा ह्यन ई।॥ ६ ॥ ग्ते श्वि 


क पट्‌, पहरा एङ प्रु ! श्न्यन दफे नदीं नीश्द्य 
यदना क्यं जान ह १०८॥ द्दमको शङ्के सगाच्‌, सण् 


( २८७ } 


दिरुको छोडदे । चाथमञ कदे हा भर, जो इस तरफ़ डुल 
घ्यान दहै! ८॥ 


----~ ~~ ~~ ~~~ 


६४ गजल-गरूर { मान } निषेधपर ! ` 
चाल पू्पत्‌ 
सदा यदहं रहना नहीं तँ, मान करना छाडदे । शहनशाद्‌ 
भो नही रहे तू भान करना डाडदे ॥ र ॥ जसे खिने हैं एल 
गु्छन भे. अडीजो दखलो । आर तो दद कुर्दलायगा, त 
मानं कर्प सोद ॥१॥ नूरसेषेपुरथे, राद्ध उटदे 
हुवम को । सो खाक मँ वे मिल गये, तूं मान करना ओेढ्दे 
॥ २॥ परश्युनेक्षव्री हने, क्षम्भुमने मारा उसे । शम्भूमती 
यहां नहीं रहा, तू मा करना छोड ॥ २ ॥ कंस जरासध- 
को, श्री कृष्ने मार सही । फर जर्दने उनको देना, तं मान 
करना छोडदे ।! ४ ॥ रावणसे $्दर दबा, लक्ष्मणने राचणको 
ना । न वह रहा, न वह रहा, तँ मान करना एोडदे ॥ ५ ॥ 
रब्यका हुक्म माना नही, अजानिक कार वन गया । देतान 
सव उसक्षो कटे, तं मान करना रोऽदे ॥ ६ ॥ गुरुके प्रसादसे 
कदे, चौथमल प्यारे खनो । आजिजी सवम है बडी, त मान 
करना छोददे ॥ ७ ॥ ' 


1 


(२८८ ) 
- ४ गज प्रोढतः { भास 3 निप 


( २८९ 


६६. गजर राराव निपेधपर्‌. 
चार पूर्वत्‌ 


अकर चष होती परमे, यरावफे परतापसे । रसे पर 
गारत हए [ वराद दए | शरावके परतापस । टर ॥ शराबी 
शोख महा वृर") खुदकी खवर रहती नदय । जाना कहां जावे 
कहा, शराव फ़ परतापमे ॥ १॥ इज्ञत ओर दानशमदयी, जिस 
पर दे पानी सिरा ¦ धनवान कड्‌ निधन वने, शरावके परता- 
पसच ॥ २॥ वकने २ हे पडे ओर, चौक्के फिर रो ष्ठे। 
बदौर हो हणिय।र कले, सराय परतापसे ॥ २॥ चरते र गिर 
पडे, कपडा हटा निरञ्ज बने । मस्खिये भिनक गह पर करे, 
श्रावक परतापसे ॥ ४ ॥ जवए को रेवे खोर टचे, ठे जवसे 
पसे निकार । कुत्ते देधे मूत मुह पर, शरावकं परतापते ॥७॥ 
दन्सानको करते अदर जो, हजारी रक्षा करं । खुदकी रका 
नदीं वने, शरावके परतापसे ॥ ५॥ कम उमरमे मर गये, 
कर राज्य राजका गया । बादर्वोका वया हआ इस, शरावे 
परतापसे ॥ ७ ॥ नशेसे पागरु बने, पुलिश्चमी सवे पकड । 
कानूनसे मिरती सजा, शरावे परतापते ॥ ८ ॥ आड आने 
यह कमाये, खर्च रूपयेका फर । चौरीको फिर वेद करे शराथ 
के परतापपे ॥ ९॥ जेन वैष्णव मुपलमान, अंजीलमेमी है 
मना । कई रोगी बनगये, शरावके परतापते ॥ १० ॥ चौय- 
मरु कटे चोडदे तू, मानले प्यारे अजीज । आराम कोई पाता 
नही, श॒गवके परतापसे ॥ २१ ॥ 


"न्थ णी प दक 
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६७ गजट-परनार निपेधपर 
आस पूर्ववत्‌ 

छाखो यमी पिट शुके, प्रनारफ़ परसगस । इनिराय 
सम परस, प्रनारफे परसगस्न ॥ रर ॥ दीपक. रपा 
पद पग भरवा ई सह ) एस कामी शट मरे, परतरा पृष 
सगत ॥ ? ॥ प्र नारका चो हरन ई मानो शरपिक्‌ ष्य 
छा! तन धन सके हमे, प्रनार क पग्सगम,॥-> 1 
सूट निषा पर छुमाना, श्ानफमो लाभिम मषी । यु 
समीप सद, परनारके प्रसंगे ॥ २॥ भारतौ सताषयषी 
फाननमे, लिखा दा { सजा शकफिमम मिले, प्रनारक प्रस 
गमे ॥ ४ ॥ अन शमि -मना, मलुस्पति देखलो करान भग 
परलमे लतिका परनारके धरसगये ॥ ४ ॥ रामस्‌ पएरीषकमार्‌ 
गप, द्रौपदी सीव भाम्ते । मखीरथ मर नक गमा) प॑रनारक 
परसरगसे ॥ ६ ॥ ज्र मु्मी तछबारस॒ भन पुज्जिम बद 
कारन । अरर भलीपर बहारक्मे परनारङ्‌ प्र॑मगस ॥ ७ ॥ 
फश्य कृतता कान्ता, शक्ल नर नर का फर्‌ । पलमें भाषस्मत 
टरटषी 1 परनारक प्रमयमि ॥ ८॥ 'किमसियि वेदा ष्मा, भय 
मया रु पौष ष । षदे जोयमस अप सम कर, परनारक 
प्रसेगम ॥ ९ ॥ 


॥ 





{ २५१ ) 


६८ गजर (वद सेब निवधधर- ) 
चाल पूववत्‌ 

द्ग चह आरम्‌ ता जाष्रेलकी मोवत खोडद्‌ । मानल्ते 
नसीहत मेरो, जाहिलकी सोत खेडद्‌ ॥ टेर ॥ श्रगर अह्छम- 
द्‌, होशियार जादे त्‌. विलि । भृलके अखल्यार मत करः 
जाहिलक्री मलत न्नोडदे ॥ १॥' जाहिलसे ` मिलता सत रहे, 
मानिद शस्केर सीरके । मम्‌ रश्राकिक दौरके, आदिलकी 
सोयत जडे 1 २ ॥ दुरमनमै ब्र्र्मद बेहतर, होये जादिल 
दोस्त परहेजगारी 'दं मली' जाहिल कौ सोत चखाद 
॥ २ ॥ कैलयद क जाष्िलभि, नकी ता मिलती नदी । सिवा 
कोलवदके नहीं खन, जालं कौ सोबत खोडदे ॥ ४॥ रहम 
दिलकी धाकपनः इवादतभी तकं हो । ईमानमी जावे विगडं 
'जाहिली सोयत छोड ॥ ५ ॥' आदिल तो भाखिर ए दिला? 
दोजखके अन्दर जायगा । नेक आकयते कम घने, जाहिलपी 
सोत छडदे ।॥ ६ ॥ नशा पौन जुर्म करना, लडना लना 
लीदका । गरूर त्रादत जाहिलोकी, जादिलकी सोबत छोड 
२ ७ ॥ जाहिलपनकी दवा मियां, लुकमानके धरम नही । 
सिविल सजनके दाय क्था" जादिलकी सोबत छोड्दं ॥ ८५ 


गुरुके प्रसाद के चोथमल च. कर निगाह । यालिमक्री 


-सो्त कर सद्‌, जाटिलकौ सोधत शछ्रोडदे । ९ ॥ 


~ ५ 
£ ; 


(२९२ >} 


१ 
६९ गजल [कसय ] कुट निपिधपर 
पाल पूयवत्‌ 
लासो षरं गार टु शस प्क प्रतापे । प्प सषा 

इम दुष्म, रम फुट परमायम ॥ >र ॥ दस्म दुर्‌ पमान 
शखव, मदद मई कर रिदा) हिमक्‌ पृथे फमा धन) षठ 
एके परताप ॥ ? 1 अद्र सम्प धां सम्मति, अपं ष्ट 
दां सम्य फा } भजय सील रोग पम एरक परदापप्र 

# २॥ मोदताज तवम दुष कड रान्य रावो गपा। 
शृषिफा भरबादं दपा, शप्र पटटक परताप ५ २ ॥ परी षट 
कऋषणुकं पर, मा बिर्मीपरय युटा एभा । खाक रा्षम गम 
परस ष्टः परतापट ॥ ४ माई करव पारमे, युद श्राया ` 
भने । मर्द षर करिकर शमर एरक प्रताप ॥१॥ 
ष्वीराख चोदान खयषन्द्‌ एतगदृदागा। भ्रा रर्ज्ज 
मयनेनि किया, ष एकं प्रताप ॥ ६ ॥ पुट जतिम धसी 
सूट दुश्मन दी मवा टट गमे सव कायद, इस ष्ठक्‌ रर्ताप 
स ॥ ७ ॥ सम्पमरं ओ फायदः भढ आनते इन्सान हं 1 मगर 
सुदक्ष नं मिट, इ एटकू परवापस्न ॥ ८ ॥ एक पूवास 
मावा चख क्षेता र शरम । भापस मे शयं क्षेत नही, एव 
कटक परतापम 1 ° ॥ सब युत्काफामी सिरवाज, मारत 
होगा किति । भप भवाजो पाव आभा, ल्के परताप ५१० 
(यमल कट नत्र सवानो, सम्प अन्द कर । पन षमत 
कपर्दा), एस एरक परपयसर॥ ??॥ 


( २९३ ) 


७० गजर खापाकपर, 
चाज पूववत्‌ 

महावीरका फरमान ह, सामाश बहनत्तर्‌ चाज ह । ठस 
पाक रखनवः लिय खासाश॒ बहत्तर चाज ह ॥ टर ॥ शाति 
करा चाहे षमा, आर गस भी इसका नाम्‌ ह । दास्त जदा 
तेग यन. खामोश वेरहचर चीज हं ।॥ १ ॥ जाश खाक विजला 
द्रियाके अदर पड़, ठुकयान कृञ हाता नही, खामोश वह 
त्तम चील इ 1 २।खासश खजर देखकर, दुऽ्मनपम ताकत न चत्त 
। चिन काटे पावक जसे, खामोश वेहत्तर चीज ह ॥२॥ तपम्‌ 
पि यद्ध हर, गरष वेश्रमण दानम । अरिहताक यह (रता, 
खामोश बेहतर चीज ह ॥ ४ ॥ खामाश्‌ कर श्रारामन, वनवान 
का रास्ताल्िया 1 गजसकसालने केवल लया, खामाग 
देहर चीज है 1४॥ खामोश रजा परदशा, खगके 
अन्दर गया । खंधक मुनि अक्ति गयः खामोश बहतर चीज 
हे ।। ६ ॥ ज्ञान ध्यान तप दया, आर सव गुणक खान हे । 
तारीफ कैले सल्कम, खासाश वहत चीज हे । ७ ॥ पाप 
होवे भस जसे, शीतसे सन्ग जले । चीथमस कह ए दिला 
खामाशा वरेदत्तर चीज ह ॥ ८ ॥ 


[क 


७१ गजर उपदेरापर 


आकवतके , चास्त-कटना हमारा फज हं ¦ मजी ठेम्हारी 
सनना, कहना हमारा फजे हे ॥ ठेर ॥ युसाफिर खन रः 


(५९१) 


गर एरना छदे । नेषी एग्से पे पनम करना हमारा श्य 
| २ ॥ किसका षसीखा है षष, दिले जरा द्‌ गोर क्न्‌। द्‌ 
यादे उस रहे, डना माग फव है । ३ ॥ शरद ररर द्‌ 
बरोफा, यहसानकूर षग भ्रार पर । रहम दिम ला जराः 
फएना मारा एन ६॥ ४॥ देता नसीहष अाथमल, करल 
इद्त चिप्र । वार दिनका दुन रै, कंडना हमारा फञं ६१५॥ 


मराठी भापाके कुछ पद 
७२ प्रभुस्तुति 

भ्राघी नमित मी आदिनाव भनिर राया मोक मद 
मनम्सरसा मोम अगि दी माया॥ प्रमादी सिक्षग पल 
आपुरीकापा ॥ नका सा प्राम मनाषा, दु, पो एरी शे। 
आधी ॥ १ ॥ काय केस ज पुनि षापा! पा संपा मद 
शटा प्रव मायषाहा पसारा ॥ जसा स्वपामर््ये मिव 
राज्य फारमारा, जामे शठानि पवां शठे नस सो षारा॥ 
प्रयुचरर्ण ठा प्रीरि, दुष्प वाकारी ह ॥ आरद ॥२॥ 
धमश्रादयापन्ती प्रम सथा टवा, असं सांग आप णर 
नस वत्र पापी न्पिक्‌ उक्रातदो भिउनि वाकिं ॥ प्रद 
शुम्ध मो, घरी हाप आभी ॥२३१४ा सनाद प्रयु नाम 
मस्नेद्दिव प्या, हं मजनामूत सप अनाय प्यव, ६ वाका 
ग मृड राक्पं॥ प्रयु तुद्य शा, करीरे ॥*४॥ 
ग्नि यणप्म क् यक्त अये प्रय खाया, देखनि सदवृदि नात्र 


(२९५ } 


परी विघ्नाचा, मय दृदयापध्यं वासर असो प्रच माचा ॥ प्र 
तुद्णं, ते, तारी ह ॥ आर्ध ॥ ५॥ 


~~~ 


७३ प्रथुस्तुति, 
(वोर ठन्न उपकार साई ओोर० इष चाल्म ) 
देव जिनिश्धर हो, बदु देघ जिनश्वन दो ॥ टर ॥ 
देव जिनेश्वर, ता परसेश्वर, सकलां सखक्र हो ॥ १॥ हर 
टर ब्रह्मादिक तुज से, नभत एरर हो ॥ २॥ गणधर 
गुनिवर सेवति निस्यद), ध्यान निरंतर द्य ॥ २ ॥ वारदास 
यशु नश्नि मागतो, तोडि भवांतर हये ॥ देव० ॥ ४॥ 


[वि 


७० हितोपदेश. 


[ बरनजार।की चाखमे, } 


सेड भना अविचार, धरी सारासारं विचारा ॥ ३ेर। 
दुदधि महा विपरमत, सवे क्राधादिक अघत्‌ ।। देतीरु दःखं 
अनिगाग ॥ धरी° ॥ सद्द्द्धे जमो उत्तम, करी विमेकावश 
प्रेम ॥ सुख शांति तया आधारा ॥ धरी० ॥ २ ॥ घे निवञ्न 
भारं मार, जिन नम सत्य आधारः करी वारुदाम निरधारा। 
घरी० ॥३॥ 





(२९६) 
७५ हितोपदेसा 


{ यार माट मपुनिनशा रद्‌, श्त पराम ] 

ूर्गिड नरजन्म अपता कापुनि नग, हय ठवां विषुव अष 
धवदिला नय ॥ देर ॥ 

गेखा किती साम र वितनीं १ प्येय पषण रेषिहस परग 
निच मनी, थमपि काय मिज्विभ्याम दिस यामिनी, मोपा 
मि काय अन्य देवि उषा ॥ दुभिऊ० ॥ १॥ दत्त क्वि 
धषमगुर ैममाभेर्ी, टो शण नप रमा फाम सवना, जि 
रार पोर फाय, यसे सांय याहुनी, मादुनि नेतरि षा भाषि 
मौगरा॥ दर्मिर० २॥ मोग न्दे रेग भोर ददी आपदा 
सोहुनि रभि, विर उतरा भिनपद!, मपी मो भिर एतदा 
माष सपदा, दरसात्रस वेदे स्या षि युषाषरा ॥ ४ ॥ 


७६ दितरिक्षा 


( काणणीके भान्म्‌ ) 
सु माः रिरे र्दद शची समति षर नका, नरदहाना 
सउनि प्राप्या! दुष्ट वासा परू नको ॥ टर्‌ ॥ 
भमी षमी इटी सरक घास्य मराति अं तक 
कट बाट बष्बिर नमादी पोप मार्मो सोह मका संसार 
मधी पस परा टगन्व मर्त फिरू नष परषन पनाम 
मठि याहुनि चितश्रम्‌ ईदेगनसे गी नत्त सटाखतावीः 


( २०७) 


राग कोणावर-धरू कनो, नास्तिकपणत शिरुनि जनाच बोल 
आपणा येद नको. भले मलाई कर काटी पण अथमेमा्ी 
शिरं नको ॥ 


[ चाल ] माघ बापबर रुषं नको, दूर एका वधं नको) 
म्यवहरामायं फं नको, की रिकामा यघ्न्‌ नको, । नर दे° 
॥ १ ॥ वस्‌ कानि शरमायाला उणे कोणाला याद नको, 

वाया दुसग्याचा धया करुनि देवा मद्रं नको, मी, मोटा 
शदाणा, धनाद्यहि, गये मार हा बाहं नको, एकाहुनि एकचदी 
जगा मधि, थोर पणाला भिरबु नको, हिमायतीच्या वर गरि 
गुरिवाला त धुरकाउं नको, दो दिवसाची जाईल सत्ता अपयश 
माथा वेड नको, बहत कजं बाजार दीउनि, बोज आपला दब्ध 
नको, स्नहासा्दी पदरमोढहकर परंतु जामिन दोउ नको ॥ 


[ चाल ] बिडा पैजाचा उच्‌ नको, उर्णा तराजू तो 
नको, गहाण कोणाचा इबवृं नका, असल्यावर भीख मामू 
नको, नसल्यावर सांग कशाला गांव तुसा भिड धरू नको 
| नर दे०।॥ २ ॥ उगीच निंदा स्तुति कणाची, स्वहिता सारीं 
करू नको, वरी खुशामत शदाण्याचीदही, मृखोची ती मेती 
नको, कष्टाच बरि माकरी, तपसाखरची चारी नको, आल्या 
अतिथि युटभर द्यावा, मार्गेषु पाहुं नको, दिली श्थिवि 
देवाने तीताचि मानी सुख कथि विदं नफो, असल्वा गाडी 
धन संचयकर, सत्काया व्यय हट नको, तां तुक्घही गो 
सांगतो, सत्काया यसं नको, सत्कीर्तिं नोवतीचा डंका 
गाज मग शौकौच नको ॥ 


~ 


(२९८ }) 


[ बा ] सुविषारा फावरू नकते सतरूबगदं अवरं न 
वा भवुमर नक्ने, प्रद मजना भिस्मरं नष, ग बराः 
अनव एदीये एटक मेरे षर नके ॥ नर दश० ॥ १॥ 


७७ तोपदेन 
{ भाष पाभ मट मखा माभिशमना, पत ब्भ ) 


कर ददा प्र्‌ दृ विपरय दायना, द्रस्य पृ, मू" कतव 
सयं पाना ॥ टेर ॥ 


पां क्श होति किती या घनासना _ रद्र हदिवम श्र 
जोष षम्य रणा, मष्ट अ्स्पाति कट संचि द मना, भाद 
अवाद दद्‌पतो घनप्रया॥ कट० 1 १॥ हार, माम 
स्नापू र्ठ, यि षनबरिरी प्राय्ठक्ति परितं जण णक 
पाषट्री, पृदरनीं तनि पुल यूति मानिटी कीस श्रयत 
शट एरिण सोषना ॥ २॥ विभ पेषी आद पाप सेवत 
मटका, जन्रन्यावरीदि द स दष रणी, रोण रुक्त भ्य 
मक्त मृष जाला, पूव जन्मदुभ्य दए भप क्रिीअना॥ 
कट ॥ ९ 4 नण मर कग साखा पडती प्ाऽदी, मूदस्मी 
सगे गुगद्‌ यस्सामरछी, प्राष दारि संव प्ीधती नस मड 
नम पिषप मुल दोदत मता ॥४॥ हाट याद्रूनि 
स्वम चपल चाग्न, वेटि जन प्रक देप सविपमृध्रतै 


(२९९. ) 


वली सख अघ्रनि चित्त दुग धार्त, सांगते कृष्णघ्रत निज 
पुह्जना ॥ कष्ट ० ॥ ५ | 


~~~ जन 


७८ जबूजीका स्तवन. 
{ जिह्छाकी चाम ] 


जदं क्य, मान रे जाधा ! मतत छे संयम मार ॥२ेर॥ 
राजमृद्य ना वासियजै, अच नान कुमार ॥ अष्वभदत्तनाडां 
फराज), भद्रा मात उदार ॥ जव ॥१॥ सुधमौ स््रामि 
पधरियाजो, राजगृष्री >+ माय ॥ कोणिक वंदन चालियोजी, 
जव वदनन जाय ॥ जब्रू ॥ २ भगवत चारण वागरीजी, 
घरषे अग्रतधार ॥ चाणी सुण वेरागियाजी, जाणएयो अथिर 
मसार ॥ ॥ ३ ॥ घर आदे माता फनजी, वादि वारंवार ॥ 
आज्ञा दो मोरी साता्जीरे, ठेघ्र सयम भार ॥ ४ ॥ ए आस 
री कामभीरे जेव , अपछगने उणिहार ॥ परणीने किम परिहगे 
जव, किणविधं निकले जमवार ॥ ५ ॥ ए आटोही कामगार 
जाया, तुञ्च षिन षिरख थाय ॥ रापिय। ठाप्या चिन नहर 
जाया, यरो बदन कमर मरय ॥ £ | परतिहीगो कोः 
मानवी ए मता, मिथ्या मति .मरपूर्‌ ।॥ स्परमणीस एुचतां 
ए माता, दीवे स्ुरगति द्र ॥ ७ ॥ 
साता ह्योरी सांभलो ए जननी, लेदर संयम भार 1 ठेर ॥ 
पाल पोस् मोटा कया जवू, इमनि दो स्य्कायं ॥ 
मात पिता मेरे जीवतां जेव . धाने दयः नदी चतरे फा 


(३००) 


रा चौरासी मोनिना ठ माता, जीव का छ अनक ॥ ८४ 
सगर द्या पाठम्‌ ए माठ, अणी विद विरेक ॥ ९॥ 
ज्यं आंषाने ख॑क्डा र जाया, द्‌ प्र प्राय आमार ॥ 
दुक्षमिन पारो एढ श्रूना रे, आया, सननी गे राख उमा ० 
रत्नजड्ितका पिर ए माया) सवा सा जण फट्‌ ॥ 

कमं माम ्ंसारना ए मावा श्वानी प्रततावा भरूटा ष 1"१॥ 
पाम मषप्रद प रना रे आया, मेरू भिवन मार ॥ 

दप षयार्दःस रारनरे जया लेखा सूषठतो जहर ॥ १२ ॥ 
पचमम पानद्रं र मादा शरस्मू सखांहनी र ॥ 

दोय बपालीसर गख ए भाता, सेर्‌ द्प्ततो आशर॥ {२॥ 
परमम मारम सादिनो र जब, ररयो उग्र विहार ॥ 

षिण अपराष द्ष्ठणार अव्‌ , नहो ह सुख लिगार ॥ १४॥ 
द्र मिना कितो घादनी गसागा वारातरिन राव जपो अनार 
कत भिना सिषा कामिगीरे म, शूरं यारंषार ॥ १५० 

मति रिचा मेस्पो मिस्थो मावा मिरग अनवीषार॥ 

तारय समरप का नरी, ए माता पूत पोता परिकर ॥ १६॥ 
टप रिना मदिरङ्ममारमेप्‌ पृत् पिना परिमार॥ 

मीर विना किषठी बेनढोर जब पुर बार तिर्वोर॥ १५॥ 
महिमती भरो मोरी मठी ० माता मोह किमा ग्येकम॥ 
श्वा सवाप ध्मम्यू कराण माता कर जिनजारा पम ॥१८ 
# आरोहे कामणी र जाया, तु मअलम। ममर ॥ 

धषयन वत पाः पृख्यार अपू दीजा स्म्‌ मार ॥१९॥ 

ष आनह्य कामग माता, समन्ता पय परू राम १ 
िनयाथ पम अदन्यणल मता मयय लवा पार माप ॥२० 


( ३<१ ) ¦ 


“ मात पिताने तार्यिरि, जब, तारी च जटोही नार, सच सु 

' सराने तारीया रेज. ताव्या प्रभन आदि परिवार ॥ २१ ॥ 

, जेव भडा चेतिया, जाया मल सौधो संयम भार ॥ टेर 
पांचसौ सत्ताक्म जगास जव; लीधो संयम सार ॥ ग्यारह 
जथ शक्ते मया बु , 'चत्यं जयजयकार ॥ जव २९ ॥ 





७९ नेमिनाथजींकी जान. 
( सवण चाम. ) 
नेमजीकी जानवनी माश, देखनको अवि नरनारी ॥ ठेर ॥ ` 
यहतते प्रोडे ओर हाथी, मडुप्यकी गिनती नहीं आती ॥ 
टपर ध्वजा जो फर्की, धमकसे धरती थराती ॥ 
सुद्र विजयजीक लाडले, नेम वरज नाम ^ 
राजक्लदेको आये परनवा, उग्रकेनके धाम्‌ ॥ 
प्रसन्न म नगरी सव सारी, ॥ नेमजीकी० ॥ १॥ 
कवर बाया अतिमारी, कानमे ङंडल छवि न्यारी ॥ - 
किम तुर, सुखकारी । माल, गर मोतियनकौ डरी ॥ 
कानि श्वड तविंगमिगे, शीश चट सुखकर ॥ 
करोड भादुक। वनी अधमा, 'सोमा-अधिक- यार") 
वाजरहे बजे रकस ॥ नेमजीकी° ॥ २ ॥ 
टे रहे दोरा सरना, व्यादमे आये 'यंडे माई ॥ 
श्रोखे राजल दे श्रा, जनको देखत खयो ॥ 
उग्रसेनजी देखकै, म्मम करे विचार ॥ 
बहुत जीवको करी "करटो, बाडा भ्या अपार ॥ 
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की समर मोजनश्चे त्यारी ॥ नेमजाकी> ॥ २7 
नमओी सरणपर आये, पष अव घमरदी लाय ॥ 
नेमजी षन यद फएरमाये, पदयुजीत्र फिफ कषाये ॥ 

नको मोजन हेपगा, जान धास्ते ये६ ॥ 

' मद पचन सुन नेमजी, म्परहर कपी देह ॥ ' 
मावे चगये गिरनारी ॥ नेमजीशी° ॥ ४ ॥ 
पीरेसे राजल द भार, शय रिर परश्यो है. माई ॥ 
कषां त्‌ जाम मोरी जाई भोर धरदरे पुवदा१॥ 
मर्‌ तो प्र पफ, हेगय न॑म फुपार ॥ 

पमार षर पाभू नतं करोड फरो उपचार ॥ 

दीक्षा किर रायुरने षारी ॥ नमजीङी ॥ + ॥ 
महद्ती समच समश्चापे, हिय राठक नदीं माप ॥ 
अग सम् ्टो दरसावे, मरे मन नेमफवर माच ॥ 

वास्पा फंकण डोरडा, वश्यो नवसर हार ॥ 
फ़ायठ टकी 'पनदुपारी, स्यो सपर प्रियगार ॥ 

करा भप समक स्यरी ॥ नेमजीकी ॥६॥ 
सभ्या सष सालं शिशगारा, भामूपभ रतखश्िवि सारा ॥ 
रग मे षषी धरुखखारा श्वडफ़र शली सब परिपारा ॥ 

मागं पितवा प.षारफो वरतं न स्षागी षार ॥ 

रनेमा समश्चायक जाम ष्टी भिरनार ॥ 

श्रती ्ठोडी मा प्यारी ॥ नमी ॥ ७॥ 


दपा दिट पद्षनकी श्रां त्याग खम कीनो छिनिमारी ^ 
मिदि पनिष्नार जा पुरे पंन छहमाई ॥ 


(२५३) 


नेम, राजल्ल भिरनारे, शानो अविच ध्यान ॥ 
' नवरुमल्ल ' यह करी खवणी, उपनो पैबल्ल जान ॥ 
जिन्दाकी- किया बुद्ध-सारी ॥ नेमर्जकी० ॥ ८ ॥ 


~-----------~ 


[अ 
<८० पाश्चाजन स्तवन. 
( ताब्रा धाम पडाजारे, इस गीतकी चाख्मे ). 


कज तिद्ध करदो मेररि, तेवीसम!, भिनराज, काज सिद 
करदो मेरा ॥ टेर ॥ 

काशी देश वणारसी नगरी, अश्वसेन तिशंराय ॥ वामा 
राणी हे गुण खानी, जिनके कखे च्य ॥ लिया है जन्म नुम 
वेलारे ॥ तेवीसमा० ॥ १ 1} मात पिता मन हरखिया सरे 
पाम्या सुख सवाय ॥ इन्द्रादिक मिल महोत्सव कीन, मेरु 
पयेत ले जाय । गावतां गीत घनेरारे ॥ तेषीसमा० 1 २॥ 
एकर दिवस गगाजीपे आया, माताजीके लार ॥ नाग नागणी 
जलतां देख्या, तापसके दरबार ॥ लोक बहू हो रद्या भरर ॥ 
तेव्िमा० ॥ ३ ॥ कोण नागु जता लक्षडमे, हमको आंख 
दिखाय 1। तय प्रु लकड फोड बताया, देखे दुनियां आय 
चृथा है तपना तेरारे ॥ ते्समा० ॥ ° ॥ नागं नाणी 
चाहिर काल्या, सेरा स्यगं म्र ॥ धरमेन्द्रं पडमावती हु्रा, 
सुण्यो मंत्र नवकार ॥ उटालिया तापस इरारे ॥ तेवीसमा० ॥ 
५ ॥ कमटमर हया पेधमली, प्रभुजी हुए अणगर ॥ मेह ' 
चरषायो प्रथु नदीं चलिया, रचिपो एद अकार ॥ कषठ सन 
ङु अच्डेरे । तेनीतः\० ॥ ६] षर्ददर पलावती अया 
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केपी सवर मोञनश स्यारी ॥ नमजाफी> ॥ ३॥ 
नेमी पोरणपर आये, परु जीव सपरदी शरताय ॥ 
ममी ष्वन यद पएरमाय, पुखीर क्का साये ॥ 

नफ माचन दामगा, जान भस्त येद ॥ 

' पद पचन प्न नेमजी, स्यरषर फएपी देर ॥ 
माप्रते षदरगये गिरना ॥ नेमर्यी¶ी ॥ ° ॥ 

पसे राजल द्‌ पाई, हाप किर परकथ्या रमाः ॥ 

कां त्‌ नाध मोरी जारं अरर परष्टं छसदा१ ॥ 

मर्‌ ता षर एकड़ी, शगय नम एुमार ॥ 

श्मोर षर बामं गदी सार एग उरसा ॥ 

दीक्षा रिरि राजलनं घारी ॥ नमभीक्री" ॥ + ॥ 
सदसी सष समक्ताव, शिर राजलफ मदी आष ॥ 
जगत सम ङूटो दरसवे, मरे मन नेम्वर माष ॥ 

पोष्या ककण हारडा, पोश्या नधसर हार ॥ 
काउ टोढ़ी 'पनसुपार, छोद्पा समे पियगार ॥ 

करो ध्रष सेयमकपे स्यरी ॥ नेमीषी ॥ ६॥ 
सभ्या सय साते रिणगारा, भागूपण रत्नजश्ि सारा ॥ 
लग मेहे समी घखखारा दछरकर खली सक परिषारा ॥ 

मात पिता पिम्ारषटो, परतां न लागी षा ॥ 

रनम समश्रामक जाम धदी गिरनार ॥ 

म्री णडी मा प्यारी ) नेमयीष्धे* ॥ ७॥ 


दपा दिल पष्ठबनकी भां त्याग यम कीनो सिमा ॥ 
नेमि्िनगिरमररे ज, प्के वंषन क्रम ॥ 


{३०२) 


नेम, राजल गिरनारये, कनो अविच ध्यान ॥ 
' नवलमल् ' यह करी लावणी, उपने भेवल्त ज्ञान ॥ 
जिन्दरौकी- क्रिया बुद्ध-सारी ॥ नेसजीकीं० ॥ ८ ॥ 


~~~ ~~~ 


८० पा्चजिन स्तवन. 
( तावा धामे पडाजारे) इस गीतकी चाले ) 

ऋज तिद्ध करदो मेररि, तेवीसमा, जेनराज, काज सिद्ध 
करदो मेरारे ॥ टेर ॥ 

काशी देश्च वणारसी नगरी, अश्वसेन तिहाराय }! वामा 
राणी है गुण खानी, जिनके कखे श्राय । लिया हं जन्म शुभ 
चेरारे ॥ तेवीसमा० ॥ १ 1 मात पिता मन हरिया सरे 
पाम्या सुख सवाय 1 इन्द्रादिक मिल मरोत्सव कीनो, मेरु 
पत ले जाय \ गाचतां गीत घेरे ४ तेषीसृमा० 1 २॥ 
एक दिवस गमाजपे श्राया, मताजीके लार नाग नागणी 
जरतां देख्या, तापक्षके दरवार ॥ लेक वहु.हो र्या भरर ॥ 
तेवसिमा० ॥ २ ॥ कोण नाग जलता संकटम्‌, हमको आंख 
दिखाय }) तव्‌ प्रथु लकड फोड वताया, देखे दुनियां अय) 
चृथा हे तपना तेरारे ॥ ते्वीसमा० ॥ > ॥ नाग नागिणी 
चाहिर काल्या, सेर्या स्यं स्रार ॥ धरणेन्द्र पञ्चावी हा, 
सुण्यो भत्र नवकार 1) उठाल्िया तपस इरारे ॥ तेवोसमा०॥ 
५ ॥ कमटमर दओ मेषमःली, प्रञ्जी हुए अणगार ॥ मेद 
घरपायो प्रयु नर्द चलिणा, रचिगो पड अपार ॥ कपट सन 
इरा चच्डेरे \\ वेपी ० 1 ६ घ्र पसावती आया 


(६०४) ॥ 


आम अपर उडाम ॥ उप रारयो श्वीका, भागा मिष 
दविर जाम ॥ गावता गुण प्रकरः ॥ पेपीसमा० ॥ ७ ॥ 
पारं रूबल पामिया सरे, सौर्य पाप्ा णार्‌ ॥ तेप साणौ 
अवक आविक, णमे फरक न रिगार ॥ अगते क्षिपा उभ 
रार, ५ तेषीसमा° ॥ ८ ॥ नाग नागिखीः एम हुम चान्वाः 
तिम परद्ु हमको सार ॥ हिमधरामक्ठव कनी रामह, अर्जी 
अषषार्‌ तिरादो मव ममर फेररि ॥ तेर्ािमा* ॥ ९॥ 


-~---*--~ 


८१ दशारणमद्रराजा स्तवने 
(.क्मोषा चकि, ) 


शीरि दंदनते तपा, दशारमभदर मरा देरी 
पाल्या कीर भिव भरी, द म नौरी परारी ॥ 
छनीश्वर 'वौदे सस्र सारी, अर्थं एसी दर्यीरी ॥ 
समवशरंण दंग श्च्यी, बे भी भिनशल ॥ 
द्र ददराणी सेबर, म्पा एं उषास ॥ पीर५॥१॥ 
सुचर राभैनद्र ममी क्षागी, कीर जिन श्राय उदन्या घामौ ॥ 
जार्॑णो दर्शन कामे कर सज भु सते ॥ 
इषौ, पोर, रय पालो पापद्े परिवार 
मार, बेटा उमराव, वेर स्के सीषा ठार ॥ गीर ॥२॥ 
भरढारद सरन गज गामे प्तः रल चौषीस छाये ॥ 
पकब्रोच घल स्थ योषी, पर्त रष सरस मोदवी ॥ 
हाच भूमे एदा पसि गथ को पएगक्मार ॥ 


(२०५ ) 


पायदलत, ुखके आगर, ब्रोरे जयजय 4) वीर>-) रे) 
चौ" अतेउररार करत है नव्‌; नव सिणगारे ॥ 
हरिया रत्नजडित गहणा) चाजञतां वात्र वयणा ॥ 

छर चामर दुरावता, चाल्या- मप्प, बाजार ॥ । 

राय आपको आदस्बर दः सा कन्थो त्तिणवार \ वी ०४॥ 
रमसे इन्द्रौ आया५.भविया शरीजिनका पप्या ॥ 
जानेस स\ बात जाणा, दशारण भुर वडो मानी ॥ 

मान उतारण कारणे, इनदर दियो अदेश 

एक रेरावत रेष रावो, ज्यू गरे ग विषे ॥ ५॥ 
त्रौसरट सदस गज चछज, गगनधीच, उमारी "गजे ॥ 
एेकके रसो सूप आयो, सणतां आघ््यै पायो ॥ 

एक कके ख पांचसो, सुख इखपे आटदन्त ॥ 

दंत दंत आढ वावडी निणसे कमल महंत ॥ वीर०॥ ६ ॥ 
पंखद लाख लाख व्याक, नाटक पडे व्र्तीस ताके ॥ 
ृन्द्रको इन्द्रासन सेदि, कथिका उपर मन्‌ मोहे ॥ 
जिणपर इन्दर विराजिया, रणे सहु परिवार ॥ 

दशारण भद्रजी देखके, ग्म गल्यो तिणवार !॥ ७ ॥। 
पवत -छमपने दिलमांही, त्रडाई किंसविष रे माद ॥ 
इन्द्रस जीतम नादी, करू उपाय कटा ताद ॥ 
` अवसर देख.सेयम-लियो दशारण भद्र नरेन्द्र ॥ 

तुरत आई उतावरो, पगे लाग्यो शतेन ॥ वीर" ।॥ ८ ॥ 
इन्द्र इम निवर्से.ोे; नरी दो आपतणे तोजे ॥ 
आर तो शक्ति घणी म्ह, देवतो दीक्षा नर धद ॥ 


(३०६ } 


घन्महो एुनिरापयी, तम रास्यो मान भल्ड ॥ 

वार वार गु गाही, छ समा गमनक मध्य ॥ ९ ॥ 
यु्ीश्रर सयम शदधपाकते दाप पष आमक रक्त ॥ 
मिलाया अन्म मरण फरा थातमा भरल हमा तेरा 1 

गुड़ देष प्रादे, णजो मध्रिमम लोक ॥ 

जौ फरखी साषी करो ठा मिलसे पगला वोक ॥ १० ॥ 
समस उगर्णीषठौ सोरे, साल ठेषीसष्टी मन मोरे ॥ 
आसो शुदि प॑यम गुख्वारी, गरे हीरातालं रितकारी ॥ 

दश हारों ्रिपे, कोटो मोगे श्दर ॥ 

षदौमासो किमो रमपुरामे शार संवे ठेर 1 वीर १२१४ 


८ भ, 
<२ दिगरी । 
( पाग ताम्रे ) 

मरी श्रदालव प्रथ ्मीधिए, भिन एासन नामक, ति 
जानेश्री डिगरी दौरि ।। टेर० ॥ 
सु पेवन पुषं बना र, भदो कम एता ॥ 

शषा ' रासा पुरि मागेष पाला देफ! टल्लामी ॥ ! ॥ 
तप ' काग शरस्टाए म॑ंगाया, चेखन क्षमा परिवारी ॥ 
ममा ध्याने मजमून बनाकर भरी खान गुजारीयी १ > ॥ 


मजाठा पाप्ुकति मारगमं, कमनि भ पेरा॥ 


भावा देकर गद इलाया, ष्ट्या सव ेराधी ॥ १ ॥ ˆ 
प्व पराव दि कमे, श्वरे पो ॥ 


( ३०७ ) 


दुःख अरन॑ता पाया मैने, प्रतपार कडु नादीं जी ॥ ४ ॥ 
सचे मिते, दकौल कानूली, पंचमहराव्रतधारी ॥ 

सत्र देख म सोदा कीना, तच मे अरजीन्डारी जी ॥ ५॥ 
पान समिति, तीनो गपि, ये माठ गवाह बुला ॥ 

सील अग्रेसर बडा चौधरी, उनको पृछ मगा जी.॥ १७॥ 
आर श्रुदा्ञे हाजिर, उमे, मोद युखल्यार बुलाये ॥ । 
चार कषाय मौर आं मदको, साथ गवाहरमे रायेजी ॥ ८॥ 
हमने नहीं भरमाया इसको, यद मेरे घर्‌ श्राया ॥ 

करजा ठेकर हमसे खाया, एेसा फरेव रचायाजी ॥ ९ ॥! ` 
विषय मोग रमिया चेतन, -घाटा नफ नदीं जाना ॥ 
परजदार जव लारे कगे, तव गा पछताना जी ॥ १०॥ 
हाजिर खडे गवाह मरे, पिए द।ल जो सारा ॥ 

यिना लिये करजा चेतनसे, केसे करं किनाराजी ॥ ११ ॥ 
चेतन कटे- अदालत मादी, सुनो शसन. सरदार, ॥ 
इमानदार है गवाह हमारे, जाने सव संसारजी ॥ १२ ॥ 

भे चेतन अनाथ प्रभुजी, कमो हया भारे ॥ 

जीष अनन्ते राह चलतेको, लूट चौरासीमे उरेजी ॥ १३॥. 
षडे वडे पंडित इन टट, एेसा दम वताया ॥ 

धर कडा शौर पाप कराया, एसा करज चदायाजी ॥ १४ ॥ 


हिसामांदीं घम बताया, तपस्या सेती डिगाया, ॥ 
इन्द्री सुखमें मगन चनायः, घरूखा जल फैलायाजी ॥ १५ ॥ 
णेसा करो इन्साष् प्रथजी, पील दोन नदीं पावे ॥ 


(३५६ ) 


घन्महो मनिरायजी, तुम राक्यीे मान अखड ।। 

वरि षार गु गाषतो, ह गया गगनक मष्य ॥ ९॥ 
धरर सयम शरद्रपाले दाप षह आतमफा दख ॥ । 
मिटाया जन्म मरण केरा आवमा भरल दुभा ठेरा ॥ 

गुरु देव प्रसादसे, ण म्ियण सोक ॥ 

ओ करणी प्षाषी द्रो वो मिवे वगदा पोए ॥ १०॥ 
संवत उगलीसौ सोदे, षाड वेवीसकी मन मोहि ४ 
जसोख घरुदि प॑ष॑म गुखवारी, मदि करारा रिविकारी ॥ 

मेश होति पिपे, कोटो मोरो शहर ॥ 

वामा फिमो रामपुरामे षार सकी ठेर षीर१॥?१॥ 


<२ दिग ) 
( स्याग्की धामे ) 

भरी अषालव अयु्ी शीविए, जिन सन नामक, क्ति 
जानेङगी हिगरी दीचिए ॥ दर० ॥{ 
सुद्‌ चेहन पुषं भना रै, भाद कर्मं एणा ॥ 

दाप ' हत्वा युक्ति मभक धोखा देक! राला ॥ १ ॥ 
“वप ' काग दस्टाप मंगाया, लेम्दन धमा भिषा ॥1 
सन्छराम भ्पान मजमून भनाकर शर्व आन गुजारी ॥ २॥ 
म यात्रा था पृचछि मार्गमे, ममि आ पेरा !॥ 


घीणा दक्र रा इरावा, खणठिपा सक देराथीं ॥ १ ॥ ˆ 
यदुत सरम श्रिया कमम, बौगासीङे माही ॥ 


॥ 


(३०७ ) 


द्‌ःख भर्न॑तता पाया सने, श्रतपार कदु नादीं जी ॥ ४ ॥ 
स्वे मिले, रकी कानूनी, प॑चमहाव्रतधारी ॥ 

चत्र देख भ सोदा कीना, तव मे यरजी उपरी जी ॥ ५॥ 
पांचा समिति, तीनों गुधि, ये याल गवाह चुक्लाओ ॥ 

शील गग्ेसर वडा चाधरी, उनको पूछ मंगात्र जी ॥ १७॥ 
आर युद्दाले हाजिर, उम्भ, मोह युखत्यार बुखाये ॥ । 
चार कपाय यौर आसे सदको, साथ गवादमे कायेजी ॥ ८॥ 
हमने नदीं भरमाया इसको, यद मेरे धर्‌ आया ॥ 

कर्जा लेकर हमसे खाया, एसा फर रचायाजी ॥ ९ ॥ 
पिप्य मोग रमभिया चेतन, घाटा नश्छ नदं जाना ॥ 
करजदार जय रारे खागे, तव रगा पछताना जी ॥ १०॥ 
हाजिर खड गवाह हमारे, एलिए दाल जो सारा ॥ 

भिना ज्लिये करजा चेतनसे, केसे करं किनाराजी ॥ ११ ॥ 
चेतन कटै अदालत मांदी, सुनो शासन सैरदार} ॥ 
मानदार है गवाह हमारे, जाने सब संसारजी ।॥ १२ ॥ 

भे चेतन अनाथ प्रयुजी, कमश हृश्रा भरे ॥ 

जीय अनन्ते राह चलतेको, लूट चीरासीमे डारेजी ॥ १२॥ 
ड वडे पंडित इन लट, एेसा दम बताया ॥ 

घम फडा श्रौर पाय कराया, देसा करन चटायाजी ॥ १५ ॥ 
हिंसामांदी धर्मं बताया, तपस्या सेतौ डिगाया, ॥ 


इन्द्र सुखम मगन बनाया, बूटा जात पैलायाजीः ॥ १५ ॥ 
रसा करो इन्साफ प्रय॒जी, चर्पल टोने नदीं पत्रे ॥ 


(३.८) 


शठकरपर षेवन षो त्वपर, जन्म मरण मिटजेजी ॥ १९॥ ~ 
शान दरशन करी एन्पण्पै, दोनाश्चे समप्नामा ॥ 

भेतनुङधी विगर कैरदीनी,- करमो करम दामा 11 १७॥ 
भरपठ श्रय ओ था ए्मोका, धेवन सेवी दिलामा 

द समम य फनी अमानत, आगे ट स मृदा १८ 
माभष ड सम्बरो पारा वप्या धिव गे 1 

मुखी करज,अदा कर चुवुन, सीषा छि अवोभी ] २ 
रुद पम अय ष्ना अमानव, तन दिगी पार ॥ 

पणम्‌ शरदि दष, दिन मठ, उगवीसौ वाम हत्ी।२* 


॥ ॥। 


। शरी प्श्वनाथ स्रापीका.कंद 
{ णेट$ वृष | 

खम अमं अग नायक पार्दमिनं। पयगाश्षिल मानष देव 
गण ॥ जिन शामन मंहन पा अयो हम दु देव 
आनद मया) १ ॥ अशमेन ईरांषर -मासुनिम नब दख 
शरीर हरित प्रतिम, षरगेन्द्र पुसेषिव ` पादयुम; मरार 
कांति सदा पुम ॥ २॥ निज सूप-पिनिर्बिव रम पि, 
पदना पुति शारद सास्पमति ॥ नयमांयुज दिम पियास्वरा, 
निरुपम सभिम नात्रा भवरा 1 ३ ॥ रसत्व समानं 
मद, ददनकि श्रनार कचि पुखदा ॥ श्मरास्ण शिषे 
ग्ण पुम अप पुर्पाद्णी पाश्ठने 1 ५ ॥ मदिरा पृ 


--~ 





( २०९. ) 


मस्तक दीपे कने ङंडल रपि शि जीपे ॥ तुर महिमा महि 
मेड गाजे, नित पच शब्द्‌ वाजा वज्ञे ॥ ५ ॥ सुर किन्नर 
प्रि्याधर्‌ अवरे, नर नारी तारा गुण गवे ॥ तुदने सेवे चोर 
दद्र सदा, तुक्च नमि नावि क्ट कदा । ६॥ जे सेवे तुश्लने भाव 
धणे नव निधि धाय घर्‌ तेह तणे ॥ अड्वडिप्रा तू आधार 
क्यो, समर्थ सादिवि मं आज लब्यो ।॥ ७ ॥ दुखियाने सुख- 
दाय्रकतं दाख, अशरणने शरणे तं राखे ॥ तुम नामे संकट 
धिकरट टे) वि एडिया चास आय मिमे ॥८ ॥ नरयिट रपट 
दुरे नापे, तुद नामे चोर चुगरत्रासे ॥ रण राउर जय 
तुक्च नाम धकी सथके अगर तुश्च सेव थकी।। ९॥ यघ् 
राक्ष किर सवी उरगा, करी केसरी दावानर विहगा ॥ 
वध बंधन भय सघग्ग जाये, जे एकमने तुश्चने ध्यावे | १०॥ 
भूत प्रेत पिशाच च्छी न सक, जगर्दचि तवा भिध जाप थक 
॥ महोटा जो्टीग रद दरे, देत्याहदिकना तं मद चरे ॥ ११॥ 
उखायणि सायणि जाय हटकी, भगवतत थाय तुद्य भजन थकी 
॥ कपटी तश्च नाम लिया कंपे, दुरजन युखथी जीजी उपे 
॥ १२॥ मानी मच्छर मुह मोड, ते पण आगकथी कर- 
जेडे ॥ दुरयुख दु्टादिक तृहो दमे, हुञ्च नामे म्दोटा मलेज्छ 
नमे ॥ १३ ॥ तुक्च नामे माने तृप सवनम, तुम जश उल्वठ 
जिम चेद्रकस ॥ तुभ नामे पामे ऋध घणी, अय जय जगट- 
.श्वर त्रिजगधणी ॥ १४ ॥ चितामणि काम सवी पते, हय 
गय रथ पायक तृच्च नार्मे ।। जनपद ठकुराई तं अपि, दुर्जन 
जननां दारिद्र कापे ।। १५॥ निथनने तं. धनवान्‌ करे, तै टयो 
कोरार भडार भरे ॥। घर पुत्र कलत्र प्रित्रार वणो, ते स्ट 


(१.८) 


शकर धेतन हो तरे, सन्म मरग मिटजविजी ॥ १६ ॥ 

शान दुन फरो एन्पप्ते, दोनो समक्षाया ॥ 

खनक रिगरी करदीनी, कर्मो फर वापा ॥। १५॥ 
अघर एरज्‌ सो धा एमाका, चेतन सेतर दिलाया ॥ 

द सयम म कनी चमातृव, आगेफ़ इ ख मिदायान्री ८ 
आभग छाट सम्बरको घनो, हपस्पामं चिव वाधो ॥ 

यदौ कज जदा कर सेवन, सषा इमे सादो ॥ ?०॥ 
रुद समम अब भरना जमानत, घठन रिग पा१॥  - 

सण्‌ शरदि दमी दिन मगठ, उगणीसौ मटामांदसी॥र 


¦ शरी फाश्वनाथ म्बामीका खद 
{ णेटक बृ ] 


चम सम जग नायङ़ पाधि, प्रणणासिल मानम देब 
गरौ 1 जिन शातन डन पां "वमो हुम दुग देत 
आर्नेद्‌ मया) १1 भषमेन इरभिर मायुनिर्म॑मबष्ल 
शरीरं हरित प्रतिम, परगेन्द्र सरसेषिद- पादपम, मर माठर 
कणि भदा भुम५॥२॥ निन रूप-िनिर्रिव संम पति, 
परदुनो पूति रद सम्मति ॥ नपनांपृज दिप रिणास्वसः 
निठदकपुम सन्निभ नामा प्रवरा ॥ २ ॥ रमनामूतषद्‌ समान 
मद्‌, दथनायम्ि भार कनि इुपदा ॥ प्मयरार्य शिम 
ग्म पन अप पूर्पादायी पशवाडन ॥ ° (॥ अविचार मृष 


(+ > 


हित क्रामी ॥ २७ शरुमाङर उाद्ुर तं यारो, नशिवापर 
नापर जू थारे 1) सेवक प्रू परम कृपा करजा, बलिशर बौञजतं 
फर देव्यो ॥ २८ जिनरान सदा तू जयकार, तुभ तिं 
ग्रति माहनगारी ॥ यगत महर मं त. राच, त्रिश्ुवनः 
रकग त्र जे 11 २९ ॥ इम माठ महे जिनवर्‌ गयो, वामा 
मुत देखी बह सुख पायो । रवि शमि यनि संवत्सर रे 
जय देव सूरिमा १ रेख रंगे11३०्‌] जय पुरूपादाणी पाश्च प्रभो, 
सकरा समिहित देहि पिमो ॥ बुष हये रुचि विजयाय मुदा, 
तच्‌ जच्ि सुचि सख थाय सदा ॥ ३१ ॥ 








८२ श्रीपाधनाथ स्वामीका छद. 


आपे घर वेखां लील करो, निज पत्र कलवर ध प्रेमं धरो 
॥ ते देश देशात कार टोडो, निल्यपास जपो श्रौ जिन 
ख्डो ॥ १ ॥ मनर्धष्डित सघमं काज सरे, शिर उपर छर 
नचामर दरे, करमर आगर चारे घोडो ॥ नित्य° ॥ २॥ 
भूत प्रेत देत्य पिशाच वी, सायणि ने डायणि जाय टी ! 
छठ चिद्र न को कगे जोसे |) नित्य ॥ २ ॥ एकतर ताव 
-सियोदाह, ओपध विण जाये क्षण मांह ॥ नवि दूखे मां 
पग मोडा ।। नि० !॥ ५ ॥ कंठ म।ऊ गड रबड सवा, तस॒ 
उद्र रोग टे सगा !1 पीडा न करे फिन गर पडो ॥नि° 
। ५ ॥ जागतो तिथैकर पास पहु, एम जाणे सघणे जगत 
सह 1} दत्ण ` अश्वम कमै तोडो ॥ नित्य ° ॥ £ ॥ पास 


(३१० ) 


महम पुष्न नाम रणो ॥१६॥ माश्च ममक मोता रसन अरमा 
मोवन भूपण पृ सुषड धरया ॥ षी प्रण नषरगे भ 
भमा, सुम नामं नविरहे शा मणा ॥ १७ ॥ तैर पिरप 
नवि कि मक, म्रढी घोर्‌ घुग मनथा पपरक ॥ र 
ध्र कृदो केना नट ग, जनराज सदा तुष म्मोति अर 
॥ १८ ए ठग द्र साविथरहर पं, पांखदी पण का नारि 
फरक । छगरादिकं मदु नासी खाये, मारय पुश्च पव य 
याये] १९]) ज़ मूरख ञ मति रीन यढी, अनान विपि 
सस जाय री ॥ दस्र समरमयी डपा था परित पद पमी 
प्यार ॥ २० ॥ खस खामी समन पीडा नास, शरषर पुख 
दीन पर ्रसे ॥ गह गुषर कुट भिक समरत्म, द्ुप्र खाप रम 
समे सपय 1 २१।[ गदिता युगा प्रहि य भ्कि; एष प्मान 
ग्वे दू"ख भाय तिर । चतु फांसि कटा घुिश्षप वपे नुप्र 
सपरण धरं नवनिपि पपे ॥ रर ॥ कारे फेसर अरप बध 
मया जर ञ्य अडोद्र प्र्ट मया ॥ रमण प्युहा सी 
माय टी, यप्र नामे परमे रंगर ॥ २३ ॥ ॐन्दी" ॐ 
भी पाश्नमो नमिडम जपवरा हट दमा ॥ चिवाममि मभ 
जिकं ध्याय, विण धर दिन दिन दीस धारे ॥ २४॥ 
्रिकरण दध च वराय, घय मय कविं अगां वषे (बर 
कामित पम समर साप, समिदिव तामा बम सापि ॥२५॥ 
भद्‌ मच्छर मनी दूर्‌ वेम, मगवंव मदीपर जा भख )} हस 
पर फमसम द्िद्धोख करे, विरम्य रममि बहु लीनेबर 
५२६॥ मप पारक तारक घु धाता स्न मन शदि भरि 

नो दावा ॥ मात हाव सशाद्ग षु स्वरा शिब दावकमनारक 


( ३११) 


हित कमी ॥ २७ ॥ कर्णादर टक्घुर त ह्यास, भिशिघासर 
नाम जपृ धार्‌ | सवक प्रू परम कृपा करजा, व्लिशार यित 
फः देउ्यो | २८ ॥ जिनरान सद। तू जयकारं, तुक सतिं 
ग्रति भाहनमागी ॥ यगत महल म तू सज, चिभुवन 
रराद तुब छाज ॥ २९ ॥ इम भाव मले जिनवर्‌ गायो, वापा 
सुत दसी वहु सुख पायो ॥ रवि शाने मनि संवत्सर रगे 
जय दव मरिमां † स्ख संगे ॥२०। जय पुरुपादाणी पाश प्रभो, 
यक्ख तमिरहित देहि परमो ॥ बुध हप रुचि विजयाय मदा, 
तठ लव्ि सुचि युख थाव नदा । ३१॥ 


नि 0 ० 


८३ श्रीपाशेनाथ स्वामीका छंद. 


नापरे प्रर पेठां लील करा, निज पुत्र करव्र ध प्रेम धरे 
॥ तमे देश देशात कांश टेडो. निल्यपास जपो श्री जिन 
खड ॥ १ ॥ मन्वत सममं काज सरे, श्षिर उपर छन 
चामर टले, करुमरु अगर चाले घोडो ॥ नित्य०° ॥ २ ॥ 
भूत प्रेत देत्य पिश्षाच वी, सायणि ने डायणि जाय यनी |, 
छट च्द्रिन कोद रगे जसे ।॥ निस्य ॥ ३ 1 एकतर ताव 
सियोदाहु, आओौपथ विण जाये क्षण मांह ॥ नवि दूखे माधु 
पम मोडो ॥ नि° ॥ ४ ॥ कंठ माक गड शबड सवका, तस 
उदर रोग ररे सगा ।। पीडा न करे फिन गर पो ।नि० 
+ ५.1 जागतो तिथेक्र पास पह, एम जणे सघको जगत 
सहु ॥। वतश्षण अश्म कमे तोडो ॥ तित्य० ॥ ६ ॥ पास्‌ 


(३१२) 


माारपौ पूरा नगरी, विदं उदया चिनवर उदय करी ) 
सरमय दर कंडे र जडो । तित्प० ॥ ७ ॥ 


८९ श्रीरांतिनाय स्वामीका ख्दं 

दरद्‌ माय नं शिरनामी, इ गुख गाठ लिद्ुवनङ स्वामी 
॥ शांति शपि भये सम केर, पे पर गाि सदा एच रं 
॥१॥ शंसि पीने कदे ममा, सादी श्रम हमं अमिरामा 
॥ शचि जपी परदेश पिषाम, ते कशचमे कमन वे पमष 
1 २} गम थकी ग्र मारि निषारी, शांतिजी नाम दिया 
हितकारी ॥ जे नर ति तथां गुण गवे, ऋद्धि भर्षिणी च 
नर प्रषे॥ ६॥ जेनरुप्रयु शपि स्रं ॑तेनरंण्ह 
आरति नादं जोष ्छेसोरीप्र्‌ इष दादि पिप्प 
मति षरे ४ ॥ अलख निरन ज्योत प्रष्टा, षटपट चतरं 
प्रप परासी ॥ स्वामी स्मरूप फट नाम साय कतां षष 
मने अवरज थाय ॥ ५॥ डर दिये पवर श्यिपाछ, यीस्वा 
माह घमा दर सारा ॥ नागा धनी शिवं रम राघो, रमि 
सम्या पण सादिक सापो ॥ ६॥ महा भरते कङीय देना 
कवर यु न एक ए्णेया । ऋद्धि सवर प्र पास रषी मिष 
ऋआहारी नाम परीज ॥। ७॥ निंद पूजक सम सायक, पण 
सप्त ई यख दायफ़ ।। ती परिग्रह हषा समनायक्र) नाम 
तिनि सप मिदि उप्परु (< प्रषप्र भित्र सप विर गदी 
अ नापर दष यात मसीव।॥ सर्म जीर रिवषंव रूदीजः 
एयक वासी स एएवद्‌ दज ॥ ९ ।। सायर जमा व गीरा 


(२१३ ) 


दण एक्‌ न माह शरीरा, मेरु अचय जिम अतर जासी) पण 
नरे प्रभु एकण टमी ॥ १० ॥ लोकं कहे जिनजी सव 
देख, पण सपनो प्रथु कवहु न पेखे ॥ रीस पिना वाची 
पर्मसा, सेना जीती ते जगदीशा ॥ १ 1} पान चिना जग 
आण मना, माया विना शिव र्य लाई, लोम चिना युम 
रादि ग्रहि, भिक्ष भवे त्रिगडो सेविज ॥\ १२ ॥ निभैयपणे 
विर्‌ छतर धरये, नाम यत्ति पण चमर हके ॥ अमयदान 
दाता सुख कारण; आगर च॒क्र च्ञ अरिदारण ॥ १२ ॥ 
भरीलिनराज दया भणी, कमै सवीको भू खणीजे ॥ चड- 
यि सैष तीरथ थापे, लस दण देखे नवि आवे । १२॥ 
विनय्॑त भगवत कवि, नां दे कौषी शीश नमवे । अकं- 
चनो घिरुद्‌ धराघे, पण सो्रन पद्‌ पंकज ठावे ॥ १५ ॥ 
राग नहीं पण सेवक तरे, द्वेष नही निगुणा संग वार ॥ तजी 
आरंभ निज आतम व्यपे, श्विव रमणीको साथ चाये ।। १६॥ 
तरी महिमा अदत किए, तेरा गुणको पार न रहिए ॥ त. 
प्रभु समस्य सादेव.मेरा) ह मन मोहन सेवर तेरा ॥ १७ ॥ 
दरे विलोक तणे। प्रतिपाठ, रैरे अनाथ ने छर्‌ याक ५ ते. 
दरण्रागत रान -घीरा, तै प्रम्‌ तस्क छ कड वीरा ॥ १८॥ 
तृष समो.वड भागज पायो, तो मेरो काज चल्योरे सवाये। 
कर्‌ जोडी प्रु वीनघः तमं, करो कृपा जिनवरर्ज) त्रमघं 
॥ १८ `| जनम मरणना सय निवारो, भच पागरथी पार 
उतासे ॥ श्रीहत्थिणापुर मैडक सेद, त्यां श्री शांति सदा 
मन मोदे ॥ २० ॥ पद्म सागर गुरूराय पस्ताया, भ्रीगुण 


(११४ } 


परागरक मन माया ॥ जे नर नारी एक चितं ग, वेमन 
ज्टित तिभ्रप परापे) २१1 इति) 





८५ श्री मत्तम स्वामीका दं 


बरीर भिणशर करां एषैम्य, भीतम नाम जो निशएदिक् 0 
वों फीमे गौवमनो प्पान, ठो षर पिते तमे निभान॥ ! ॥ 
सतम नमि गिरिबर षदे, मन ष्टि हियरे सपने गौतम 
नाम नापे राय, गौतम नमे सु सयोग ॥ २ ॥ मैरी भिर 
आ कदा, ठस नमि नावे कडा ॥ मूष मेव नमि मेड पाङ 
ठं गातमना कर एखाण ) २॥ गीवम नामे निमी प्य, 
गौतम नाम धपे भाय 0 गौतम बिनश्ञासन धिमगार, गौवम 
नामि बमयंश्यर ॥ ४ ॥ घंट दार पुरहा प्रत मोर, मन 
बति कपडे सवोड ॥ पर सुपरणी निर्म कित, गौतम 
नाम पृष्र शिनीवे॥५॥ गोम रम्यो अभिचर मारब 
मतिम" नाम खपा अग जाग ॥ मोदा मदिरं मरू समान, 
सविम नाम सफर भिभाण } ६ पर मर्य॑गर पाडानी ओर 
पारु पष्प षिन शार 1 मियय मने भोटा एम भा वुः 
मौतमना पाय ॥ ७ गावम्‌ प्रणम्या पसिक ररे, उथम नर 
नी मगव मर ॥ गौतम नामं निमेर्‌ धान गौरम नर्म गभं 
पान ॥ ८ ॥ पुण्यत धरबपारो सड, गुरु गौ्षमना युय ठे 
चष्ट ॥ समप सुरर्‌ दे करजाद, मवम परर संपति कोड ॥०॥ 


--- ~ 


(३१५) 
८६ श्री सोठे सर्तीका। छद. | 


प्रादि आदि जिनवर वेदी, सफर मनोरथ कीजिए ॥ 
प्रमति उही भगक्िक कामे, सेढ सतीना नाम सीनजिए ॥ १॥ 
बारकमारी जगदितकारी, त्राम्दी भरतनी वेनडीए ॥ घर षट 
व्यापक रधर स्ये, सोक सततीमां जे बडीए ॥ २॥ बाहुच 
भमिनी सतीय शिरीरणी, सुदरी नामे कषम सुताए ॥ क 
स्वरूपी त्रि्ुबन माहि, जह अनोपम गुण ताए ॥ ३ ॥ 
चंदन वाखा वाख्पणेथी, शीयक्वती छद श्राविकाए 11 जड- 
दना बाह्कखा भीर प्रतिलाभ्या, केवर रद्य व्रत भाव्रैकाए 
॥ ४ ॥ उ्रमेन धया धारिणी नदनी, राजेमती नेम व्छुमा ण 
नोवन वेषे कामने जीन्यो, सैजम क देव वह्भाए ॥ ५ ॥ 
पंच भरतारी पांडव नारी, द्रुपद तनया बखाणीषए ।॥ एकस 
अटि चीर पुराणा शीयन महिमा तस जाणीये ए ॥ ६॥ 
दशषरथ चृषनी नाश निरुपम, कौसर्या कख चद्रिकाण शीय 
सल्ुणी राम जनेता, पण्य तणी प्रनाठिकाए ॥ ७ ॥ कोरषिक 
दामे सतानिक नामे, राज्य करे रंग राजियो ए ॥ तस घर 
धरणी सृगावती सती, सुर वने ज॒ मायो ए ॥ ८ ॥ 
सुभा साची शीय न काची, राची नहीं विषया रसेए ॥ 
युखडो जोतां पाप पलाए, नाम लतां मन उदये ए॥ ९ ॥ 
राम रघुव॑शषी तेहनी कामिनी, जनकसुता सीता सतीए ॥ जग 
सहु जामी धीज करंता, अनर शीत थये शीयर्यी एु ॥ 
१० ॥ सुरनर वंदित शीय अखेडित शेवा शि पद. गाम 
नीए । जहने नाम निधन थए, बलीदहारौ तस॒ नामनी ए 
॥ ११ ॥ कंचि तातणे चारुणी बंधी, ठजाथका जन काटीयुं 


(३१९) 


९ ॥ कलंक उतारमा सृतीय छमद्रा, ˆ चपा भार उषारीयु ए 
॥ १२ ॥ हस्पीनागपुर पाडू रायनी, ता नामे कामिनी ९॥ 
पाव मावा दुसे दशारनी वहन पापैवता पिना ए ॥ ११॥ 


भनग अजीता चग अन पूजीता, पुफसुखाने प्रमा्तरी ए ॥ 
मिश्र विख्याता कमिव दावा, सोग्मी सती पापी ए ॥ 
१९॥ षरे मावर शृ ख; उदम रघन मे ददा ए ॥ 
पोरगतर मे नर ममते, परे लस ुख षषदा पु ॥ १७ ॥ 


~ 


<७ श्री नवकारफा खद्‌ प्रारभ 
(द्मा) 
यिव "परं विषिष पर, भरी जिनशासन सार ॥ निभश्री 


नवक्षारे नित जपतां चय जयकार ॥ १ ॥ भरडतर भधर 
श्रधिकृ फकः नवपथु नयं निषान ॥ 
पपरमटि प्रषान ॥ > ॥ एष अष्‌ ! 
सपि थाय ॥ सथित सागर्‌ सादना, पापक द्र पव्यय ॥३॥ 
कठ भधर पिर शकट माधे, ५ मार ॥ घा 
मरमां मन शुद्र निव नपिण मक्का ॥४॥ 


ज 


( ३१७ ) 


८ छद ह्यटकी. ) । 
 नवकरार .थकी-श्रीपा नरेसर, पाम्यो राज्य प्रसिद्ध ॥ 
श्मशान मिपे शिव नाम कुमरनो, सोवन पुरिसो, सिद्ध ॥ नच 
सख जपतां नस्क निवि, पामे भवनो पार ॥ सो -माषियां 
भक्ते; चोखे चित्त, नित पिए नवकार ॥\ १ ॥ वराँधी बड- 
शाखा शके बेस, देठठ छुड दुतास ॥ तस्कसमे मत्र , समर्प्यो 
-भ्रावके, डडयो -ते आ्रकाञ्च ॥ विधि रीत जर्यो विषधर, 
मिष रि. अमृत -धार ॥ सो० ॥ २ ॥ बीजोरा कारण 
राय महावज्र, यंतर दुष्ट धिरोध ॥ जेण नवकरि इत्या ट्छ, 
पाम्यो यक्ष ग्रतियोध नव राख जतां थाये जिनवर, इसो 
छे अधिकार ॥ सो० ॥ ३ ॥ पल्लीपति शीख्यो मुनिवर पासे, 
महासेच् मन शुद्ध ।॥ परभव ते राजसिंह पुथवीयति, पाम्यो 
परीगढ ऋद्ध | ए मंत्र थकती अमरपुर पच्यो, चारुदत्तः 
सुधिचार ॥ सो° ॥ ४ ॥ संन्यास काली तप साधत, पचा- 
गिनि परजार ॥ दढ श्री पास ङुमारे पन्नग अधव्ररुवो ते! 
राढ ॥ सेमकान्यो श्री नवकारस्वयं- छख, इद्रथ्ुमन अवतार 
॥ सो० ॥ ५ ॥ मन शुद्धे जपतां मयणासुदरी, पाम भ्रिय 
संयोग ॥। इण ध्याने कष्ट टबु वरै, रक्तपितन) रग ॥ 
निभ. जपतां नवनिधि थाय, घैतगो आधार ॥ सो° ॥६॥ 
चरमां कृष्ण अजम्‌ घाट्थो, घरणी कसा वात ॥ परमेषटि 
प्रमे, हार "एलन बुघामांह भिख्यात ॥ कमन्यवतीये 
विगर भे, पापतणो परिहार ॥ सो° ॥ ७ ॥ गयशणंगण 
जाती राखी ग्रीन, पाडी वाण-ग्रद्यर ॥ पद पच सुणंता 
पांडपति घर, ते थ कुता नार ।! ए मंत्र अमुलक महिमा स॑- 


(३१६) 


प्‌ ॥ कलक उतारण परीय समद्रा, सया पार उभादीरु 9 
॥ १२ ॥ हस्तीनागपरे पाड़ रायनी, कृता नामे कपिनी ९॥ 
पारम मासा दुसे दशारनी, बेहन पामा पचिनी ए ॥१९॥ 
चीर्थती नामे शीय्व पारिणी, प्रिभिषे सने षय 'प॥ 
नाम अपव पक चा ने दरित निकी य ॥ १५॥ 
निपा नगरी ' नर नर्दनं दममती तपु गे्णी ए॥ 
सकट परतां शषीयन्स्व रारूयु' परियुषन स्वि धमी ए ॥१५ 
अनग अजीत अग जन पीवा, पषयुदाने भ्रमाव ए ॥ 
मि भरिस्याता कीमत दाता, सोन्यमी उषी पथ्चापती ए ॥ 
१६ ॥ षैरे मास्ली षे सखौ; उद्य रत्रन मद्धे दा ए ॥ 
पदगता ञे नर मणसै, ते रसे ख षपदा ए ॥ १५७ ॥ 





८७ धी नवकारका खद प्रारभ 
( दद्य) 

पथि पूर विभिष पर, श्वी जिनफासन सार ॥ निष्ी 
नकार नित चप्तां प अपकार 1 १ 1 भड्सटः भरर 
पपि एर नवपद न्वे निषान 1 षीदराय स्वर छ्रुख बरद 
पयपग्मटि प्रधान ॥ > ॥ एकय अधर दफन विष; घममौ 
सपति धाप ॥ सखन सारं सादनी, पावि द्र पयय ॥३॥ 

सकस पेय गिर घ मा, मदृगुर ` मापित सार ॥ से। 
मियां मन युद्रष 0 श्पिण नबवार ॥ ४॥ 


(३१९ ) 


८८ श्री शांतिनांथका खद. 

नगर हथिण।पुर अति रे सरो, जिहां जन्म्या तिथकर 
तिन परो ॥ राय परप्यो जैन खरो, भौ शांति जिनेश्वर 
शाति दर १॥ सर्वारथसिद्ध थकीरे चवी, तब 
` देश नमरमां शांति हवी ॥ शांतिजी नाम दियो सखरो 
श्री शांति० ॥ २ ॥ विश्वसेन पिता अचिरा रे माया, जेण 
चद्‌ सपन महाटां रे पाया ॥ जनस्या, तीथकर अमिय स्रो, 
श्रौ शांति, ॥ ३ ॥ छप्पन ङमाणका उच्छास घणा, जेण 
जनम महो च्छ कर्यो मर तणो ॥ चोसठ ददर आवी क्छ 
अरो, श्री शांति०॥ ४ ॥ केर मणावी बहतर कठा, जणे सख 
चसट परणी महिला 1} केखंड साध्या एशणीय परो, श्री शां 
ति० ॥। ५ 1 सहस पंचोतर वरस क्या, चक्रवतिपणे घर 
चास र्या ॥ पदे मिटाई दियो सगणो क्षगडो, श्री शांति° 
॥ ६ ॥। एक सहस पुरुष साथे शिक्षा, भ्रीजिनवरजीए .कीधी 
दक्षा ॥ पञ्च सुर नर आवी पाय पडो, श्री शांति ॥ ७ ॥ 
एक मास रगे छदमस्थ रद्या, शुदि पोप नवमी दिन केवट 
रद्या ॥ मरणा नक्ष प्रभात खरो, श्री शांत्ति०° ॥ ८ ॥ 
प्रश्ण मोदजार सवि कापी, चतुर्विध सेध तीरथ थापी ॥ 
चौथो दसम घरसम श्मारो, श्री सांति° ॥ ९ ॥ बसिठ सहस- 
य॒ानिराज थया, ची सहस नव्यासी हई आनयां ॥प्र्॒॑ता 
रने न्भ आप तरो, श्री शांति० ॥ १० दोय लख नेु 
सहस भावक गुणी, चरण जख त्याशी सहस श्राविका सुणी ॥ 
जर चतुविध सेवर खरो, श्री शांति ॥ ११॥ चार हजार 
उहिनाणि जति, वनम त्रणशे हुवा विपुलमति ॥ नेव गणधरनो 


( ३१८) 


पिर, मषदुःख म॑जनदार !सो०। ८ ॥| करं न सवण इरा 
काढमा, एकट पांच मान ॥ दीपे नषकार गमा वरा 
भिष्ठसं ममर पमान । ए मग्र धषी यति षरुषा तरः रि 
क्से यन शिदार ॥ सो० ॥ ° ॥ भागे धोषीशीं षं अनैती 
हेसे षार अनव 1 नवकार वणी फोर आदि न जरि प 
मासे मरिद ॥ पूरव दिग्धे बारे भादि परपमे, समी संपति 
सार दसो० १ ॥ पसम षर पद्‌ ते पथ पामे, अं 
कम दोर 11 पुंडरगिरि उपर प्रकष पेस्यो, मासभर न ए 
मोर ॥ षहगुरने सन्दक्च विपि षमरतां, चफर जनम संघार ॥ 
सा०॥ ११1 शूमीकारोपण वेस्कर पेष, लेख १ 
सिद ॥ तिश पठे नवका युशाष्या, पाम्पो अमरनी द्‌ ॥ 
मेन षर का! पिपर निदाय, धुर करी मनोर 1 स, ॥ 
1 १२९ ॥ प॑ पररमेषि शान पष, पव दान घरि ।} पम 
सृश्प्राय महाव्रते पय, पव घुमति समपि ॥ पव प्रमद 
जिषय तनो पच, एग्णे प॑याषार ॥ सा० ॥ १३ ॥ 


( कठा छष्पय ) 
नित अपिण नवकार, घर सपति सुखद्ायक.॥ शद मंत 
ए शाको, एम्‌ जये आी.चगनायक ॥ श्री अरित उधिगः 
छद भाषयि म्थीमे ॥ श्री उवम्म्म सुषापु, षभ परमेटि 
पुथीते ॥ नपकार सार सतार द, क्ृशास्साम भावक श्ये ॥ 
ण्क् विच भाराषनां विविषब्रृद्धिबण्रिरहे॥ १४१५ 





(३१९ ) 


८८ श्री शांतिनाथकां छंद. 

नग्र हथिण।पुर अति रे मलो, जिहां जन्म्या तिथेकर 
त्रियन तिरो ॥ राय परूप्यो जन॒ खरो, श्री शांति जिनेश्वर 
शांति क्रो। १॥ स्वारथसिद्ध थकीरे चची, तव 
देश नगरमां शांति हवी ॥ शांतिजी नाम दियो सख 
श्री शांति० ॥ २॥ विश्वसन पिता अचिरारे माया, जेणे 
चदि सुपन महोटां रे पाया ॥ जनम्या, तीर्थकर अमिय क्षरो, 
श्री शांति. ॥ ३॥ छप्पन मारिका उदासर षणो, जेण 
जनम महोच्छव कर्यो कुमर तणो ॥ चोसट इद्र आवी कच्शू 
भरो. ध्री शांति०॥ ४॥ फेर भणावी वहोतेर कमा, जणे सदस 
चोसट परणी मिला ॥ छेखंड साध्या एणीय परो, श्री शां- 
ति० | ५ ॥ स्स पंचोतेर वरस कट्या, चक्रवर्मिपणे परं 
वास रद्या ॥ पकं मिराई दियो सगणो क्षगडो, श्री शांति० 
॥ ६ ॥ एक सहस पुश्प साथे शिक्षा, श्रीजिनवरजीए दीधी 
दीक्षा ॥ पे सुर नर आवी पाय पडो, श्री शांति ॥ ७ ॥ 
एक मास रुगे छदमस्थ र्या, शुदि पोप नवमी दिन केवर 
खल्या ॥ भरणी नक्त प्रात खरो, श्री शांति० ॥८॥ 
प्रथुए सोहजार सवि कापी, चतुर्ेध सघ तीरथ थाषी। 
चोथो दूसम घसम आरो, श्री शति ॥ ९ ॥ चसट सहस. 
युनिराज थया, बकी सदस नव्यासी इई आजेयां ॥ प्र ता 
रोने वकी अप तरो, श्रौ शांति० ॥ १०॥ दोय राख नेव 
सहस भावक गुणी, त्रण लाख त्याशी सहस श्राविका सुणी ॥ 
ओर चतुर्विध संय खरो, श्री शांति० ॥ ११॥ चार हजार 
उदिनाणि जति, चन्ये तरणे हुवा विपुरुमति ॥ नेवु गणधरनो 


(३२०) 


परप हरो भी शांति ॥ {२॥ चदशा अयसो रेका 
नि रेव छदने पुगति गथा ॥ 8 इजारं -एुनिषेकेम रो, 
भी श़ाति० ॥ १२.॥ वोत्ीसौ शादी मारी, पृ # ८ 
चोद्‌ प्वारी ॥ भाट करमर ज१ रुरो, प्री ण॑वि° ॥ 
॥ १४ ॥ नवषदुमी मोरी ५ › चे परकर ममं 
तद्चै॥ रेमो भियो पणप पुरो, शृप्रिः ॥ १५ ॥ग्र 
प लख मर्‌ पाषपण्‌ प्ररि अधलास' वरस्‌ र ग्मपमे ॥ 
एक साश्व बुनो सँ परो, भी धाति ॥ १६९॥ नर्म 


पप षी रे देशी, भरि मषी उपमारे कह ॥ 
हिल दुरिपाव ठरो, भी णपि ॥ १७ ॥ नो नाम षर 
पफ यवि, तो भनायारं सेम ९ मृवी (लष तषी 
रिस शरी धवि० 0 १८ ॥ विपरिषक्षि मदिर 
छ 


॥ २' ॥ परद्र सि तुभे चप तयो, मम्य भीमो प्रहु वरम 
आप अपा॥ मार्ग म्या निष्ट ख भी शादि. 1 
॥ २२ ॥ पंयार एक मास सया, सम्मेवशचिखर्‌ सिद्र ठाम 
मपा ॥ नवमी घनिष पमि रा, भी शापि० ॥ २१९ ॥ 
मूग सषी ध्यान रमा, भी श्रति विनसर एग श्रना ॥ 


पछमरदि  " जन्म मरा भरी शनि ॥. २४ ॥ हुम 
नामचचिया पि फा ८ तुम नाम युगि मल्ल मर ॥ 


(२२१) 


तुम नमे शुभ भडार भरो, श्री शाति° ॥ २९ । कऋपि 


जयमरजीए एह विनति कही, प्रभु तोरा गुणन पार नदी ॥ 
स॒मः भव मवना दुःख दूर हरो, भी शांति° ॥ २७ ॥ इत्ति, ॥ 





~~ 


८९ श्री रातिना सखामीका च्द. 
शांतीनाथजीको कौजे जप, करोड मवानां ष टेपाप॥ शां 
तिजिनेश्वर म्दोटा देव, सुरनर सारे जेहन सव ॥ १॥ दुःख 
दारिद्र जवे दूर खख सति पमे भरप्र ॥ ठग फांसींगर जावे 


प 


भाग, बरती होवे शीतठ आम) २ ॥ राजलोकमां कीतिं 
घणी, शांति जिनेश्वर माथ धणी ॥ ञो ध्यावे प्रञुजीलु ध्यान, 
राजा देव अधिको सान ।३॥ गडबड पाडा मिट जाय; 
देखी दुदमन लागे पाय ॥ सथको भाग्यो मनना ममे, पाम्या 
समाक्कत काटया कमै ॥ ४ ॥ सुणो प्रभु मोरी अरदास, हं 
सेवक तुमे पुरो आर ॥ युखमन्‌ चिंतित कारज करो; रचिता 
आरति छि ज हरे ॥ ५ ॥ मेटो महारा आर, जजाक' प्रु 
सञ्ने तं नयण निहांक ।॥ आपनी कीतै मो ठम, प्रथु 
सुधारो म्धारा काम ॥& ॥ जो नर नित्य प्रमुजीने र्टः मत्या विद्‌ 
फला कटे ।। चे लावण दोनों ्चड जाय, विस ओषध कट 
जते डाय ।। ७ ॥ शांपिनाथना नामथी जस्परः निल थाय, 
धुन्ध पटर जाखा कट जाय ॥ कमन्यो पिर्यो क्चड चड पड, शांति 
{जनेश्वर शाता क्रे ॥ ८ ॥ गरमी व्याधि भिटवे रोम, सयण 
मित्रो मिरे संयोग ॥ एवा देव न दीसे चर, नदी चाले हुरमन 
कतो जोर ॥ ९॥ छटारा सव जव नास, दुजन सिट हो 


(३२२) 


किजदासर ॥ शांपिनाथनी कीरिं प्रमी, पा शरो दमे पिन 
घखौ || १० ॥ अरय एरु जटी हा आपद नदी शा 
छने) षाव )) देखी र्मा छ.पोते आप, काये प्रष्नी मरां 
पाप 0 ११॥ हन मन शीधैव रये क्षा गयो पदी 
श्दारी क्लाज ॥ तुम सम वग भांही नहीं कोप, एम मजवा्षी 
शाता हनेम |) १२ ॥ तुम पाप चले नहो मरी रोग, राय 
तेको नालो कोड ॥ मरै मिटा कोपी प्रशं तुष यु 
णनो नकं माम भत ॥ १२ ॥ प्ुमने समरे साघु सी तुम 
समरे जमी अवी ॥ काटा षेकट राघ्यो मान, अध्रेषर प्न 
आपा स्यान ॥ १९ ॥ सवव भ्रट चोरा जय, दे मा 
छो अविक धखाण ॥ शहर यःयरा वेव माप, ए प्र हम 
चरणोकोदात ॥ १ ॥ पि रघुनाथ फीष। छद, कटा 
प्रजी महारा फद ॥ हु जञ प्रमुीशरी षट, दुक आरि 
वरिता सगसीकाट ॥ १६ ॥ 





९० वी सधु षदना 
ज्म 
नष प्रनव पौवीषी, छवमादिक महावीर; यं क्ष्रां 
-गसी पनीर ॥ ९ ॥ `मा अधुत्तमीनर, । शूरशार मे 
योर वीय प्रव्ा्ी पद्दोत्या म्ल तीर | २ ॥ भरीमैषर 
ख जपय सीधक्र वापः पे भर्दीद्धीपर्मा, चयर्वता -ग 
भरो णक्‌ सने पिचर, उक्छ्टा पदे अर्द; पम 
्ाटाप्र्ुजी, ञहन नमाठ श्वी । ४ ।[ कषती दोप कोरी 


( ३२२ ) 


उका नेवं क्रीड युनि टोयसदस्र फाडी, उरक नव सहस 
करोड ॥ ५॥ विचरे बिदेदे, महोटा तपस्व घोर, मावे करी 
वेदं, टाले भरी खोड ॥ ६ ॥ चेोीसा जिननना सपगमाए 
गणधार; चेदिसेनि यावन, ते प्रणमूं सुखकरार ॥ ७ ॥ जिन 
राशन तायक्र, धन्य भरी वीर निर्णदः; गातमादिक गराधर 
वरत्ताव्ये अआणद ।॥ ८ ॥ श्री ऋपभदवना भरतादिक सो पूत; 
जिनमत दीपावी, सघका मोच पर्ुत ।। १० ॥ शरी भरतेश्धरना, 
ह्वा पाटाधर श्राट, आदित्य जलादिकः पदात्या शिवपुर बाट ॥ 
॥ ११॥ श्री लिन यरतरना, इवा पाट अरसस्य; युति यत्ति 
पहोत्या, दाली कर्मनो वक ॥ १२ ॥ धन्थ कपिज्त मुनिवर, 
नीम नमू अणगार; जणे ततश्च त्याग्योः सदस रमणी परि 
चार ॥। १३ ।] मुनिवर हरकेशीचित मुनीश्वर सार, शुद्ध सयम 
पाटी, पाम्या भवनो पार 1! १४ ॥ वरी इकार राजा, घर 
कमरावती नारः भथु ने जसा तदना दोय इुमार ॥ १५ ॥ 
खहा छति रिद्ध छांडीने, लीधो सेयम भार; इम अल्पकाल्मां 
पाम्पा मोक्षदरार ॥ १६ ॥! वसी! संजती राजा, हिरण आहिडे 
जाय छुनिवरं मदं भली, खाण्यो मारग ठय ॥ १७ ॥ चा- 
सवि जने, मेस्या शुरुना पाय; ध्री राज ऋषीश्वर चच 
करी ए्चत्त लाय । १८ ॥ वरटा दषो चक्रवर्ति, राज्य ' रमणी 
, अधि छोड; दशे मु पात्या, कुलने सोभाचहोड 1! १९ ॥ 
इण अवसाथिणीमां) आट राम्‌ गया मोक्ष वरम युनीश्वर, 
- गया, -प॑चमे देवलोक ॥ २० ॥ दश्ाणंभद्र॒ राजा, - वीर्‌ बांचा 
धरी मानः; पटे इर हठायो, दियो छकाय अमेदान ॥ २१ ॥ 
, करकंड प्रमुख, चारे प्रत्येक बोध, युनि युक्ति पर्षत्या, जत्या 


(३२२) 


निजदाम ।} शांविनाथनी कीतिं घगी, एषा करो पुमे मरिन 
यसी ॥ १० ॥ अरव पू जोडी हाप आप न ई 
छनि) धात ॥ देखी रमना चर .पाते आप, श्राया प्रन भ्र 
पाप १९ ॥) परक मन पीतित फर काज राखो प्रधी 
मारी लाज ॥ तुम मम जग माही नक फेय, तुम मवी 
शावा टम ॥ ४२ ॥ लुम पाष खले नदीं मरी राग, ठ 
तंजरां नाहा षाड़ ॥ मध भिय फोषी प्रद स्ा6 हह यु 
णना नक्ष भाष अद 1 ११) तुमने समे साघु पती धुम 
समर घोमी उती ॥ फटा पकर रातो मान, भघरिषर पठनो 
मपो स्यान ॥ १९ ॥ पवत श्रदारे चारु जयदेत्र भा 
सपो ्षथिकृ षलाण ॥ शदर जावरा वैव माद्र हुम 
चअरणांकादयस 1 १५ ॥ पि रघुनाययी कोषे एद, 
ग्र्जी म्रापद॥ ष्टु ओ प्रभग्न वट, पृष आर 
चिदा सगरीकाट ॥ १६ ॥ = 





~ 
> 
९० बडी माघु वदना भ 

~~त ----- 
नद ययव सवी, व्पमादिक मदावीर आयं 
-ब्ती पर्मैनीसीर ॥ १ महा यदुक्तपसीनर, श्च ) 


प्रर तीप परवर्घावी प्होत्या मवद तीर ॥> ॥ .- प 
दप अयन्य तीर यामः र रीद्रीप्ा, यवं 
गम ॥ ९ ॥ पक सीन मिठर, उन्छृ्टा पद्‌ खगद्‌\ --गप 
ह रप्रदूबी, चदन नमा श्रीश ॥ ४ 1 क्यलीर्‌ यः, 


(३२५ ) 
वीज पणे युनिवर, मगवतीमां अधिकार ॥ ८ ॥ श्रणिकना 
येदा' मोटा रार मेष; तजी आट अंतेउरी, आण्यो मन 
सैवेम्‌ ।॥ ३९ ॥ बरं चरत लेने, वाधौ तपनी तेण; गथा 
मरिजय विमाने, चवि केसे शिव वेग ॥ ४० ॥ धन्य थावचां 
पुत्र, तजी बसीसे नार; तेनी साथे निकल्या, पुरुष एक जोर ॥ 
॥ ४१ ॥ सुकदेव सेन्यासी, एक सदख शिष्य रार; पेच सयं 
सेलक, लीधोः सेयममार ॥ ४२ ॥ सवै सदस अदा धणा 
सीयोनि तार; पडरभिरी ऊपर, कियो पादोपगमन संथार 1४२ 
आराधिक हुने, कीधो खनो पार; हु मोटा घरनिबरः नाम 
खिया निस्तार ॥ ४४ ॥ धन्य जिनपांख शुनिवर, दोय धनावा 
साधः गया प्रथम द्बलोके, मोक्ष जासे आराध ॥ ४५ 1 भरी 
मन्निनाथना य मित, महाबल प्रषख छनिरायः सर्व मुक्ति सि- 
द्वाव्या भरी पदवी पाय ॥ ४६ ॥ वलि जितश्रुराजा, सुबुद्धि 
नाम प्रधान, पोते चारित्र केने, पाम्या मोक्ष निधान ॥७७॥ 
धन्य -तेतठी ुनिवर, दियो कराय अभदानः पोटिला प्रतिवो- 
घ्या, पाम्या केवलक्ञाम ॥ ४८ ॥ धन्य पांचा पांडव, तजी 
द्रौपदी नार, स्थिरवरमी पासे, लीधो सेयम्‌ भार ॥ ४९ ॥ 
श्री नेमिर्वदननो, एहवो अभीग्रह कीध; मासं मासखमण तप, 
शद्चुनय जई सिद्ध ।। ५० ॥ धमेषोष तणा शिष्य, धर्मरुचि 
अणगार; .किडियोनी करुणा, आणी दया अपार ॥ ५१॥ 
कडवा तुबान्ये कीधो सघको आहार; सर्वारथसिद्ध पर्हौत्या, 
चवि केसे भवपार ॥ ५२ ॥ वरा पुंडरि क राजा, कंडारक 
डि।रयो जाणः; पोते चारित्र केने, न घाली धमम। दाण । 
1 ५३ ॥ सवी्सिद्ध परोल्या, चवि लेसे निर्वाण; श्री ज्ञात।- 


( १२४ ) 


कर्मं मदा ओष ॥ २२ ॥ घन्य मद्रे युनिषर, मणापुब अ 
माश दनिचर ्ननापी, खीत्या रागने शीर ॥ २३ ॥ षर 
सपुदरमार नि, राथिमति रदेनेम; केने मौवम, पाया 
शिवपुर क्षेम ।। २४ ॥ पन्य परिजपषोप यूनि, अमघाप पती 
जाण; भरी गर्गाय, पञ्त्या ४ निर्वाण ॥ २५ ॥ भ्रौ उच 
राप्यमनमा, भिनषरे फ षसः; छद मनसे ध्या, मनम 
पीर भराम ॥ २६ ॥ षली खद चैन्यास्ती, राग््यो गोतम 
स्मह) मदर मीपं पष महप्रव से५॥ २७ ।{ तप कटिम 
फरीने, पधी भरएणी दह; गया भरष्यूव देषलोरे, धवा 8 
मय छेह ॥ २८ ॥ बती छपमदष एवि, शे एदशैन पार 
ध्विवराज शप्र, घन्प गांगय भ्रयगार ॥ २९ ॥ श्र 
पैमम पी, परम्या फे सार; ए षार एनिषर, पर्छता 
मोष भक्षार ॥ २० ॥ मगर्बनी माता, भन्य पन्य ती 
दवाना; घरी सपी सयैसि, टोड़ द्मा षरा ॥ ३१ .॥ 
सती कति पञ्न्या, पदी पे वीरनी नेद्‌; मद्य सती दपा 
पणी सतिपोना षद्‌ ॥ ३२ ॥ षली कार्तिक शठे, परिमा 
दी घ्ररवीरः सम्या मोरा उपर्‌, साप प्रष्ठी खीर ॥ २२३ ॥ 
पम प्वारिवे क्लीपो, म्री पक सहव भर धीर; मरी ईमा 
शंकर, वधी छम मवे तीर ॥ ३४ ॥ यक्षी राय उदामन, 
दियो भषिभने गव) पडी षरि सने, साया ध्रादम फा ॥ 
1) ५ }) अगदशष्रनि अआणंद दर्णवारख अऽह्ाज} इश 
छनि राह दिया पान्‌ साअ ॥ १६ ॥ घन्य सुनध शुनि 

पर, मवयुमृति अणगारः अारापिङ्‌ दने, गमा द्षलाफ़ 
मार ।॥ ३० ॥ श्वपिपृक्ति जान, वणी पिद मूनीषर स 


( ३२५ ) 


पीजों पण अनिवर, भगवतीमां अधिकार ॥ ३८ ॥ श्रणिकना 
धेटा' मेदा पुनर मेव; तजी श्रार अंतेउरी, आयो मन 
सैवेग ॥ ३९ | बरे तरत लेने, बोधी तपनी तेग; गया 
यिय बिमाने, चवि रसे शिव वेण ॥ ४० ॥ धन्य थाचचां 
पुत्र, तज घसीसे नारः; तेनी साथे निकस्या, पुरुष एक हजार ॥ 
। ४१ ॥ सुकदेव सेन्यासी, एक सहस्र शिष्यं सार; पचंसयघरं 
सेलक, रीधो संयममार ॥ ४२ ॥ स्वं सस्र अटा, ` घणा 
जीघोने तारः पुंडरगिरी उपर, कियो पादोपगमन संथार ॥९३॥ 
आराधिक्‌ हुने, कीधो खेवो पार; हुवा मोटा मुनिवर, नोम 
लिया निस्तार ।। ४४ ]) धस्य जिनपाङ युनिचर, दोय धनावा 
साधः; गया प्रथम्‌ दवल॑के, मोक्ष जासे आराध ॥ ४५ ॥ श्री 
मल्िनाथना ऋ मित, महावर प्रष्टखं यनिरायः स्वे मुक्ति सि 
द्वाव्या मोरी पदवी पाय।॥ ४६ । वरि जितशुराज, सुबुद्धि 
नामे प्रधान, पोते चासि केने, पाम्या मोक्ष निधान ।\४७।॥ 
धन्य तेतरी पुनिवर, दियो चक्राय अभदानः; पोटिला प्रतिगे- 
ष्या, पाम्या केवलज्ञान ॥ ४८ ॥ धन्य पांचा पांडव, तजी 
द्रोपदी नार, स्थिरवरनी पासे, लीधो संयम भार ॥ ४९ ॥ 
श्री नमिर्वदननो, एहवो अमीग्रह कीधः; मास मासखमग तप, 
शष्रुजय जद सिद्ध ॥ ५० ॥ धमेघोप तणा शिष्य, धर्मरुचि 
अणगारः किंडियोनी करुणा, आणी दया अपार ॥ ५९१ | 
कडवा तुबान्दे कीधो सथो आहार; सर्वार्थसिद्ध पर्होत्या, 
चयि ठेसेः मवयार ॥ ५२ ॥ वली पुंडरिफ राजा, इुडारक 
डिगीयो जाणः; पोते चारित्र केने, न घाली धर्मम्‌! हाण ॥ 
1 ५२ ॥ सवोथसिद्ध प्ोलया, चवि लेसे निर्वाण; श्री जात।- 


(१२९) 


प्रसमं, भिनमर एत्या षाण }! ५४ ॥ गीतमादिक ईमा, 
सगा भठारे भाव; मघं थक्‌ रिम्णु सुत, भरारणी ज्वा 
माच }} ४५ ॥ तजी याट यठडरी, कादा दानी बात भा 
रिव त्रश, फषा क्तिनो साय ॥ ५६ ॥ भी अनेक सेना 
भ, ए सदोटर माय; बसुदेवना नदन, देष शयां मामे 
| ४७} मदपुर नगरी, नाग गाहाकौ जण शसा षर 
मभिया, रामी नेमिनी पाणं ॥ ४८ ॥ खी पृ्रोस वतर 
प्रितऽरा, निक्लिया दिदश्यय, नल कमर समराला, मटमा ज 
नेमिना पाप ॥ ५९॥ करी एर छठ पारणां, मनम बरा 
साय; एक मास भथार एषि मिराग्या आम ॥ ६ ॥ बती 
दास्य सारण, मुखं दुख प्॒निराय; बरसी मर अना 
गया ए्छिगड़ माप ॥ ६१) षन्य व्रसुद्षना नदन, षन्म 
घन्य गयसुकमारः स्म भति सुद्र, फष्ला्वं पय शर ५६२ 
भी नेमि समीप, धेोष्पो मोद बयार; मिक्षुनी पद्िमा गमा 
मघ्राख माषाठ ॥ ९२ ॥ देसी सामिक्त क्रोप्या; मस्तक 
पंपो पारः रना खीरा, शिरं टषिया असरार ॥ ६४ ॥ 
एति नयर न डी, मेरौ मननी श्राते । प्रपिद् सीन, इ 

णि गमा पृवकार ॥ ९५ ॥ भन्य्‌ आद मयाटी उबारा 
दिक साभ; साभ भमन, अनिद साघु भगाप ॥ ९६ ॥\ 
बली धथनेमि श्रनि, करली कपी बाद; इर एमि मते 
पत्या, चिनवर अयन आरापर ॥ ६० ॥ षन्प भरनमाही, 
कर्मो कदाप्रए दुरः बीरे ववं साने, सस्यषादी इषा शर ॥ 
1 8८ ॥ करी छर छर पारणा, धसा करी मरप्र, दे मासां 

मा, कमं किमा वकफयूर ॥ ६९ ॥ कमर्‌ अरददुत, दसि 


( २२७) 


गौतम स्यामः सण वीरनी वाणी, कीरो उत्तम काम ॥७०॥ 
चारित्र रने, पद्या क्िचषुर टाम, धर आदि मकाद, अत 
यक्लक्च मुनि नाम ॥ ७ } वं छृप्णरायनी, अग्रमहिषी 
आर; पुत्र बहु दोय, सच्या पुख्यन। खार ।1 ७२ ॥ याद्वक्रुल 
सत्तियां रान्य दुःख उ्याट, पत्या भ.चपुरभ, ए छे घ्नो 
पार 1 ७३ ।। अकम राणी कारियादिक दश जाणः 
दशो पुत्र तियोगे, सामी चरन बाण ॥ ७४॥। चदनवापे 
स्जम चद श्वा जण; तप करी देह कासी, पात्या 
1नेर्बाणि 1 ७५ ॥ न॑दादिक तेरे, भराणिक चृपनी नार; सषकी 
चदनचारपि, रीधो रंजम भार ॥ ७६ ॥ एक मास संथारे, 
पर्या युक्ति मह्ारः; ए नेवु जणानो, अंतगडमां अधिकार 
| ७७ ॥ श्रणिकना देटा जाश्यादिक वेषीस; चीरे चरत 
रश्ने, पाल्यो विश्वाबीस ॥ ७८ ॥ तप॒ कलिन करीने, परी 
मन जगीश, देवल्लोके परीत्या, मोश्च जासे तज रीस ।७९॥। 
काशदिनो धन्नो, तजी बलरीसे नार; महावीर सर्मध, रीधो 
सेजम भार ॥ ८० ॥ करी चंड छठ पारणां, आर्यविर उषित 
अहारः श्री वीरे चखाण्या, धन्य धन्नो अणगार 1 ८१ ॥ 
एक मास संथरे; स्वाथीसद् परोत; . महाविदेह चेत्रमां करषो 
भवनो अत ॥ ८२ ॥ धन्नानी रीते, हुवा नवेद संत; श्री अनु- 
त््रोचवाहमां, भांखी गथा भगवंत 1 ८३ ॥ सुघाहु ्रभुख 
पांचं पांचसौ नार; तजी वीरय लीधां, पच महते सार ॥ 

॥ ८४ 1 चारित्र लेने, पाल्यो निरतिचार, देवरेके परहौत्या- 


सुख्िपाके आधिकार ॥.८५ ॥ ग्रणिक्ना पौव, पोौभादिक 
हुवा दश, वीरपे चत रेने, टयो देहनो कस ॥ ८६& ॥ 


(३२८) 


सयम भाराफी, देवलोकं ज प, मदाम्दिद कष्मो, मे 
क जास क्त अश्र ॥ ८७ ॥! परलमद्रना नदन्‌, निषषारे$ इवा 
जारः तजी पचाप्त पचा; भ्रति उरी व्याप दियो सं्ार ॥०८॥ 
सहु नेमि समीप, यार मामत दीषा; स्वाय॑तिदि पदोत्मा, 
शेते बिदेह सिद्ध ॥ ८९ ॥ म्र ने शाकिमिद्र एनीभरोनी 
जार, नारीना १४न्‌ तष्य नास्यां वोड (| ९० ॥ परक 
फप्रालो, भन दषननी करोड, मास मास खमस तप, टज 
मवनी सार ॥ ९१ ॥ भीसुषमोस्वामीना शिप्म, घ्य धन्य 
येपूस्पाम; तजी आर भतउरी मातापिता पन घाम ॥ ९२ ॥ 
परमावपिक वारा, पत्या छिदुर गम, सूत्र प्रयतौमी, वग 
मां रासु नाम ॥ ९२ ॥ धन्य रवम पुनिदर कृष्णरामा 
नेद, श्व श्रमिग्रर एसी यामी दिया मनन एव ॥ ९४ ॥ 
यती सपक शरपिनी, देह उतारा शषा, पशेपह सीने, मम 
केरा द्विपा टाॐ ॥ ९५ ॥ षली समक षिन, मा पांसौ 
शिप्य पाणीमां पि्पा, यि गया सखी शीस ।॥ ९६ ॥ 
सुपिषिजय दिष्य मद्रमादु युनिराय; श्वौदे पूरषषारी, 
वद्र रापो दप ॥ ९७ 1 क्ट भ्रमा एति स्पू 

कैम नेदिषय अरानेक श्युपता मृनिखरोनी रख ।९८॥ 
पाधीसे जिना मुनिवर, सस्प्या अटायीसर छाय; उपर सदस 
अडताकीस, सुव परप मास ॥ ९९ ॥ कें उम गामो, 

मूर सथा राः उमा धुख पोन्यां पाप चाग म मख ॥ 

1 १०० ॥ घन्य म्व माहा; ध्याया निर्ड ध्याना ग 
हदे पामा निर्मर केपरघ्रान 11 १०१ ॥ घन्य प्ादश्ररनी शुत्री 

प्रती रौद दोय, षरि छेदेन, एकि गयां सिद सेष।१०२॥ 


( २२९ ) 


चे्रीसे जिनयी चड़ शिष्यणी चोर्यास; सती मुक्ति पत्यां 
प्री मन जगी ॥ १०२ ॥ चोवीसे जिननी, स्वे साधवी 
सार, अडता स लाख न आटसों सित्तर हजार ।॥ १०४॥ 
चडानी पुत्रौ, रासी धमस प्रीत; राजेमपि विजया, स्रगाधती 
सुषिनीत ॥ १०५ ॥ पञ्चावती मयशरेद(, द्रो पद दम्यत 
सीत; इत्था क सतियां, गई जमारो जीत ॥ १०६ ॥ चो- 
वीसे जिन्ना साधु साध्व सार; मभरा मोक्ष देवलोके हृदय 
राखा धार्‌ | १०७ ॥ इण अदीद्मपमां, घरडा तपस्वी वालः; 
शद्ध पंच महाव्रत धारी, नमोनमो त्रि कालल ॥ १०८ ॥ 
ए जतियो सतियेनां, लीने नित प्रति नामः शरद्धे मन ध्यायो, 
एह तरणना ठाम \! १०९ ॥ ए जतिया सति्याघं.' राखो 
उलञ्वर भाव; एम फे ऋषि जयमलजी, एह ज तरणनो दाव ॥ 
| ११० ।! संवत अटारेने, वरप सातो सिरदारः; गढ़ जोत्तो- 
रमां एद्‌ क्यो अधिकार ॥ १११ ॥ 


~~~ ~~-=-~---~~ 


९१ भक्तामर स्तोच्र। 


~< > -@“ ~ 
भक्तामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा-ुयो तकं द्लितपापतमोवि- 
तानम्‌ ।॥ सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-वालवनं भवजन्त 
पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ यः संस्तुतः सकरुवाचछयतत्वयोधा- 
दुद्धतषष्रिपरभिः सुरलोकनाथैः स्तत्रेजेगतूत्रितयाचेत्तहरेरदरिः 
स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जि्नद्रम्‌ “+ २॥ बुद्धया विनापि 
व्रिवरुधार्चैतपादषीट, स्तोतुं सणुयतमततिविगतत्रपोऽहम्‌ ॥ 


(३२८) 


स्यम्‌ ध्ाराषी, देषसोषूभां ज षश, महाप्विर कमा, मो 
श जासे लष अश ॥ ८७ ॥ प्लम्रना नदन, निपाद $वा 
शार; पजी पचात पचाम) अते उरी त्य।ग्र दियो सपार ॥८८॥ 
घ नेमि समीपे, चार महाघरव तीया; स््राय॑पिदि पत्य, 
हाते मिदर धि ॥ ८९ ॥ षमो ने शाधिमद्र एनीश्ररानी 
जाड, नारीना भषन ततष्ठय नास्यां तोर ॥ ९० ॥ परु 
कृषासो घन एषननी करार, मास मास मण पप, राम्त 
मदनी खाड । ९१ ॥ श्रीसुषमोस्वामीना शिष्य, षन्प न्य 
अगृष्ामः पञ आट भेउरी मातापिता षन घाम ॥ ९२} 
श्रमावदिक घारा, पत्या ्िघुर ठाम, सूप परवतीमी, अम 

मां राख्यु नाम ॥ ९१ ॥ घस्य उदम भुनिवर हष्भरामना 
नद्‌, श्चद श्रमिग्रर पासी यक्ी दिमो मग्र फवु॥ ९४ ॥ 
सी सयक रूपिनी, देह उतार खाछ, पपर सीने, मब 
फरा दिया टाढ ॥ ९५ ॥ षती खषक्‌ षिन, दूषा पाभस 
शिप्य पाशीमां पिल्या, एकि गपा वसी रीस ॥ ९६ ॥ 
सेखरिषिजप शिष्य मबा युनिराय; श्रौदे पूरमपारी, 
पदर श्राफ्या ठाय ॥ ९७ ॥ षदो आ्रकूमार एनि स्व्‌ 

री(मद्र नदिषलल अरानेक भष्युचो मृनिश्वरोनी भर ॥९य८॥ 
सोषीसे निनना पुनिषर, सस्प्या अदाषीस लाख; उपर. षष्स 
श्रडतादीस सूत्र परश माख ॥ ९९ ॥ कोर उम वानी, 

भूद यपणा राक्ष; ऽषारे युख बोम्पां पाप सगे शम मांह ॥ 

॥ १०० ॥ घन्य मख्यषी माता; ध्यायो निर -प्याम; गज 

द्‌ पाया निरेक क्ैवलप्नान ॥ १०१ ॥ घन्य ्ाद््रगनी पुत्री 

प्रप ददै दोय; धारिव छेदेन शक्ति गया विद शेया(१०२॥ 


( ३३१ ) 


रनेत्रहमरि, नि हेषनिञ्छितजगत्‌(तितयोपमानम्‌ ॥। विधं कलंकः 
मलिन क निशाकरस्य, यद्ःसरे भवति पांडपलाशकर्पम्‌ 
॥ १२ ॥ संपूणेनेडल्च शककल साप-शुभ्रा गुणाश्च वनं 
तव ठंघयति ॥ ये संधरिताचखिजगदीश्वरनायमेकं, कस्तान्निवा- 
ग्यति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ १४ ॥ चितं किमत्र यदि ते त्रिद- 
शांगनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमाग॑म्‌ ॥ वस्पांतका- 
लमरुता चलिताचलेन, किं मंद राद्दरशिखरं चलिपं कदाचित्‌ 
। १५, 1} निपूसव्र्तिरपर्वािततेरुपूरः, त्ख ॒जगत्‌तयामिदं 
प्रकटीकरोपि ॥ गभ्यो न जातु मरूता चलताचराना, दीपोऽ- 
परस्त्वमसि नाथ जगपरकाशषः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपया- 
सिन राहुगभ्यः, स्पष्टीकरोषि सहता युगपञ्छगेत्ि ॥ नाभो- 
धरोदरनिरुदधमहाघ्रमादः, दयोतिशायिमहिमासि ु्ीद्रलोके 
॥। १७ ॥ नित्योदयं दङितमोहमहाधकारं, गम्यनराहूवदनस्य 
न वारिदानाम्‌ ॥ विभ्राजते तव युखान्जमनत्पमकांति, विधो- 
तयनज्ञगदपू्द शांकविचम्‌ ॥ ` ८ ॥ क शर्वरीषु शशिनाह् 
विवस्वता चा. युष्मन्युखदुद हितेषु तमस्सु नाथ ॥ निष्पन्नरा- 
लिचनश्ा्िनि जीचक्लेके, कार्यं क्रियज्जरघरलेकभारममः 
॥ १९ ॥ जनं यथा त्वयि विभाति एृतावकारं, नेव तथा 
हरिहरादेषु नापकेषु ॥ तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महच्च, 
-नव-तु काचशकरे करिरणाङ्कटेऽपि ।॥ २० ॥ मन्ये घरं हरि 
-देरादय एव चषा; दृषु येषु हृद्य चयि तोषमेति । प्रिवीक्षि 
तेन मवता थु येन नान्यः, ऊथिर्स्तो दरति नाथ भवात- 
रेऽपि ।॥२१॥ श्वीणां शतानि रतसो जनयति पुत्रार्‌ , नान्या 
सुतं स्वदुपमं जननी प्रहता ॥ सवौ दिख दथत्ति भालु सहस 


(३३०) 


भातत विहाय अरसंस्थितपिदृिष मन्य फास्छति अनः सदा 
अहदुम्‌ ॥ ३॥ षङ्ं गुणान्‌ गुणस ध्ांककताम एस 
कषम ॒परग्गुरुमतिगोभपिषृदया ॥ कर्यांतकारुपपनोद्धवनक् 
यकर क्षो भा तरीदुममंबुनिषि यमाम्पाम्‌ ॥ ४॥ पाद 
वयापि चव मृदिमथठान्धुनीश, करु स्तयविगतशक्तिरपि प्रवृ ॥ 
्त्यात्मपीर्ममविचागीसृगा सूद, नास्येति कि नियाशोः 
परिपाठनार्षम्‌ ॥ ५ ।। अल्पश भतवतां पारिदयसषाम, ॥।। 
कतिर भरखरी छते ्रनान्माम्‌ ॥ यत्कोकरिलल किल मपी 
मधुर भिरपि तरुबाम्रकारिकानिकरकश्यु ॥ ६ ॥ त्स 
स्वेन मवरस॑वपिषभिषदे, पापं शमातछमद्पति एरीरमाभाम्‌ 
॥ माशमितमिषदयापरम 
कारम्‌ 1 ७] मत्वेति नाय तव स्तवन सेयेद मारम्ये वयु 
धिमापि वेब अम.षाद्‌ ॥ सेता एरिष्यति र्वा नाञ्निदिरेषु, 
क्ताफलङिषठपैते ननु; 1 ८ ॥ आस्तां तव स्ववन 
मस्तसमम्तदोप, त्वत्संकथापि गवां दुरिवानि इवि ॥ द्र 
सदसरफिरम रुत प्रमद, पथाणेपुनलयानि धिकाश्षमांभि 
॥ ° ॥ नेत्यव वं स॒गनभूपणभूत नाव मूतितमिमव॑त 

ममिभ्डवव ॥ बुसा मति मवतो नलु तेन क षा, भूतमा 

भिरे य बद नात्मघमं राति ॥ १ ॥ ध्यया मवतमनिमेष 

पिलोकनीयं, नान्यत वापदुपयाति अस्य चक्षु ॥ पीलाप्य 

शठिरथुतिदुग्पिपो , क्षारं जल अलनिषराधिं $ शमेन 
॥ ११1 प छंठरागरुषिमिः पर्मा्भिस्तर, निमोपितशनि 

मुकनेकर्छाममूत ॥ तोक॑व एम सतेऽप्यणयः एवमिमां, 
यचच प्मानमप‹ नदि सूपमस्वि ॥ १२ ॥ वत्र ® रनर 


(२२२ ) 


पाद्‌! पदानि तव यत्र जेर्नद्र धत्तः, पदानि तत्र विबुधाः परि- 
कल्पयति ।\२२॥ इत्थं यथा तव विभृतिरभृजिनेद्र, धमोपदेश- 
विधान यथा प्रस्य ॥ याद्क्प्रमा दिनङ़तः प्रहतांधकारा, 
ताद्क्छुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ।॥ ३३ ॥ श्योतन्मद्‌ा- 
` विलविरोलकपोलमूल-मत्त्रमद्‌ भ्रमरनादषिदृद्धकोपम्‌ ॥ एेरा- 
वताभमिभमुदध तमापतंतं, दष्यवा मयं भवति नो भवदाधिता- 
नम्‌ ॥ २३४ ॥ भिनेभङुंमगरुदुञ्ज्वलशेणिताक्त -युक्ताएल - 
प्रकरभूषितभूमिभाग ॥ बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधेोऽपि, 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसःश्रतं ते ॥ ३५॥ कर्पांतकारुपवनो 
द्तवद्िकल्पं, द वानरं चउ्वरितटज्ज्वलयुत्फुलिगम्‌ ॥ विश्व 
जिघत्सुमिव सं्चखमापततं, त्वन्नाम कीतेन जलं शमयत्यशेषम्‌ 
॥ २६ ॥ रक्तेचणं समद कोिरुकंरर्नालं, करोधोद्धते फएणिनु- 
त्फणमापतंतम्‌ ॥ आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंक-स्त्वन्नाम 
नागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥ वल्गत्तरगगजगाजतभी- 
मनाद-माजौ बरं वल्लवतामपि सृपतीनाम्‌ ॥ उदयदिवाकरमयू - 
शिखापविद्धं, स्वत्कीतेनात्तम इवा भिदाध्येति ॥ ३८ ॥ 
कताग्रभिरूगजशोणितवारिवाह-वेगादतारतरणातुरयोधभीमे ॥ 
युद्धे जयं षिजितदुजयजेयपधा -स्त्वरपादपैकजवनाश्रयिणो 
लभंते ॥ ३९॥ श्र॑मोनिधो श्ुभितभीषणनक्रचक्र, पाटीनपीट- 
मयदोखणचाडवाभ्रौ ॥ रंमत्तरगशखररिथतयान पा - चास 
विहाय भवत स्मरणाद्‌ व्रजंति । ० ॥ उदभूरभीपणजलो- 
द्रमारशम्रा , शोच्यां दशायरपगताश्युतजीविताशाः । स्वस्षा- 
दप॑कजरजोऽगतदेग्धदेदा, मत्यां भवंति मकरध्वज तुर्यरूपाः 
1 ४१ ॥ आापादकरघुर्शंदलवोशटतांगा, गुं हन्निगडकरो- 


(३२२ ) 


रकम, पराभ्येव विग्जनपतिस्छ्रददसालम्‌ ॥ ₹२ ॥ तमाम्‌ 
नि धुनय परम पुमांश मादि पवणेमम> तमक परस्ताद्‌ ॥ 
त्यमिव सम्परुपलम्य अयति मृ्यु॒नान्य "शिव किषपदस्य 
नीत पया ॥ २३॥ त्वामस्यय बिद्धसाशस्ममसेस्पमाप 
य्माणमीन्धरमनंसमनगर्युम्‌ ॥ यागीर िदिवमोगमनेकमर 

्ञानस्ररुपममरं पर^द॑ति सतः ॥ २४ ॥ ृद्धस्समेव विभूषा 
स्वतयुष्ध बाधात्‌, रषे शकरोऽसि यवनघ्रमण्करत्वाद्‌ ॥ 
भावाति षीर शिवमारीविपेरधानात्‌, व्यक्त ठमेव मगन 


पुसयोत्रमोऽसि ॥ २५ ॥ त्यं नमसिमुषनार्षिदराय नाप 


दुस्य नमः शिधिवलामल यूपाय ॥ तुभ्य नमसिमगव' 
परमशवराय, हुभ्य नमो अिनमवीदाधिष्चापणाय ॥ २९ ॥ का 
चिस्ममोऽ्र सदि नाम गुर स्त्वं सभितो निरषकपमवमा 
नीत ॥ दोपैरपादभिविमाभयजावगंतै , स्वमोतरेऽ्मि न 
कदाच्विदर्षषिणोऽसि ) ९७ ॥ उचैरओेषूवरसेमितपुन्मगूष 
सामाति सूपममरू भको नितांठम्‌ 1 स्पटाछसक्किरणमस्वत 
मो पतान रिम रर पामरा ॥ २८ ॥ ति्पमे 
मथिमयृखशिष्ामिधिव्र, धिभ्नाजतं वेम पु कनफयमदार्म्‌ ॥ 
बि गिफीलप्रदेश्यउताश्रिवानं हैगोदमाश्रिशेर्मि सहस 
श्मः) २९ ॥ इदा्द्ावघष्ठघामरयारुशोम्‌, विभासते च 
चप कपोतकम्‌ ) उपच्छशाकटविीनिरैरवादिषार-पव 
स्ल> सुरभिरेरिवद्मावकमम्‌ ।॥ २० ॥ छएव्रप्ये कम प्रिमापिश 
ाक्कंत-एये स्थितं स्यगिवमणुकरपतापम्‌ । अाफलप्र 
फरजारमिद्द्रशोमे प्रम्यापयाप्रजणव प्रमेश्वरतम्‌ ॥ ११ ॥ 
दमेरमनवयंकयपुकरति-ययु्सषप्मयुलवपपितरमी ॥ 


क ८३ 
लख सहु. 
यचा वचा जस्दी-देवाभ इस इवत 
हद जातिको ज्दाति बचाओ । 





णे कोम उट । 
ठ कौम जाग अब तेरे सोनेके दिन गये! 
मखमलके तकरिये ओर विजर्न दिन गये ॥ 
मह हाथ आठ नघ बजे धोमेके दिन गये 1 
च खितं चो मेहि दोनेके दिन गये ॥ 
चो किस्से मिट गथ, बो जमाना बदर गया । 
घे। यक्त दोचुकाहेवोसायामभी दरु गया ॥ 
देखो तो गर कौमंने क्या पया पाया दै 
जोदो न सकताथा बोही करके दिखाया है ॥ 
रटे रहे कर अपना पांव, क्यं तकं बढाया है ? 
उठता नथा जो बो, वह सर पर उठाया है ॥ 
अव नाम दै नो उनका दै, इजत तो उनकी है । 
इभंमल है गर ता उनकी हकूमत तो उनकी है ॥ 
उजरई। हद जो वस्ती दै, अवाद्‌ कीजिष्‌ 4 
उटिए जरा सी हिम्पतां इमदाद कीजिए ॥ 
घुले हुए फिञ्वानेको फिर याद्‌ कौनिश । 


. 9 एकान्त. २ दजौ, ३ प्रमाव. ¢ बत. 


-----> ~ 
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दिनिष्टजपा ॥ सरसाममब्मनिश मदुजा स्मरत ; सप 
स्वर्यं भिरतेडषमय। मर्षति ॥ ४२ ॥ मश्दयेदरमृगराजदबान्‌ 
लप्डि-मग्रामरारिपिमदोदरबधनोन्छम्‌ ॥ स्याद नाशदएपाति 
मम भियष, यस्तावकं स्तवामिम मतिमन्त ।॥ ४३१] 
परप दष सिनष गुभेनिषद, भक्त्या मया सपिरसंपरिभित 
पुष्पाम्‌ ॥ षे अनो य द कंटगवामयसर, त मानतुगमबशा 
सक्ति र्मी ॥ ४४॥ पतति मक्ामरस्वात्रं ॥ 
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| 


( २३३७ ) 


पाले ( लडकियो मां, बाप, माई, नाना, काका, मामा, 
आदि ) खास तोरण पर व्याहफे खास दिन या 'तिथि पर 
अड फर रुपये वघ्रल करते है, नदी दिये जति है तो वरात 
(जान ) को वापिस ही लौटना पडता हैः क्था यह बात 
जापिके गौरको घटने बल्ली कुछ कम. है? यदि तुम इस 
वतका शूट मानत हो तोम एक ही नी, मैकडा उदाहरण 
उसके तुम्हारे सामने रख सकता हं । रुपये मी इर कम नदी 
तिये जते है; १५-१५ -२०-२ ०-२५-२५ हजार तक की- 
मत आ पच दै, दो तनि नार तो को हिसावम भी नहीं 
पकडते है । के, गरीर्घोका अव क्या होना है ! बह तुद्यारे 
नाम को रेते, रात दिन मनही मन तुम्रं दराशीश देते है, इस- 
से तुर्हारी अवद्य दुर्मति होनेवारी है; क्यौक्षि म जातिमे 
सोडर ८ अग्रसर ) मुखिया कटात्‌ हो; सर पंच यजते दो; 
फिर श्रपना कर्तव्य सम्चकर इसका ङक भी प्रबन्ध नदीं क- 
एत हो } जातिके मरीर्बोकी इस समय वडी नाजुक स्थिति 
है । बे विचार, तुमही वताग्मो फि ८-८- १०-१०-१५-१५ 
हजार रुपये व्यादके लिए कदांषे ठर्व १ ओर केसे वे गृहस्थी 
यने ? केसे अपना जीवन सुखे व्यतीत करं ? केसे सदाचार 
नने रँ । “ अपने जाति भा्योके सूनके पीनेवालो "” मस्त 
इए क्यो पडे हय १ युन्न माटूम द तुम स्वये दुराचारी हा इस- 
से तुम अपने जाति भादयक्छो मी दुराचारी वनानः चाहत 
होगे किन्तु इस पापका प्रायथित एक दिन तुमको अबदध 
करना पडेगा । अरे, फिर देखो, इस लडकीके रुपये लेनेक 
रिवजे सेकड़ नदीं हजारे भाई जाततिमं कंवर वैठे हए दै} 


(३१६) 


याषद अद्‌ ह दृशे, आयाद क्रीविए ॥ 

ताटीमफो दोमदद मी, श्रे भास्ते । 

चप्‌ लगादो इषसी, नेमके भाम्त ॥ 
( असक्लामधे 


1 


थ ओ्रवाल् जातके रीडरो { 
क्या तुम्हं अमी तक माद्य नदीं र कि-इम पया कए रा 
 प्मौर क्या करना घािए? क्या तुम छोर यदी कैम्प 
ह फिभनित्र वामि तम प्दा एशे उसकी धुद्ा अपम्‌ 
न्रे देखना १ रसे मिद्धे भिरतने देना? सके एषा 
किए उमक्ी उपि ठिए फुछ मी प्रयत्न नीं करना, हष 
पाव तेफन श्लिना१उसे योक मरने दना? उसकीनि 
किराक टिए-उतंके समर रोग भिदनेक दि पमार नरी 
सेना जागा भ्रीं सो, अरा धारो ओर नर उक 
तादेसाकरिक्पाष्योरहार{ दा, आस्र एस सघ्बा 
अतिे फन्यापिकरयका भाजार प्रहु पद़( चदय ई । पारा 
ुधरनाणं परति दैन एसे प्रवापते पुननेमे माप ६ 1 एमा 
जाति माश्योफो श्यक्च तैगकपिखाव ह अदी दवी निरेन्धवा- 
भौर बेशर्मीङे साय रपय जिय आव ६ । गमि न्मा 
म्यक पक पाम म्पापार-मीपिषय मान रशा दै, प्त 
सो यद क्श गुष्ठ रीपिमे सेद रवा षा, मगरथम चोय 
माफ चोट अदानमे मकं सामने होन ठम, ङपया छन 
पअ पनु 


( ३३७ ) 


पाले ( लडकिय़ माँ, वाप, माई, नाना, काका, मामा, 
आदि ) खास तोरण पर व्याहफे खाप्त दिन या ` तिथि पर 
अड कर रुपये व्ल कसते है, नदी दिये जति दै तो वरात 
(जान) को वापिक्चदी लोटना पडता है, क्था यह बात 
जािके गोरवको धने बाली करुद्ध कम है? यदि तुम इस 
पातको शर मानतदोतोभे एक ही नदी, सैको उदाहरण 
उपकर तुम्हारे सामने रख सकता हं । रुपये भी इछ कम नहीं 
लिये जति टै; १५-१५-२०-२ ०-२५-२५ हजार तक की- 
मत आ परची दै, दो तान हजार तो कोद हिसावमे भी नहीं 
पडते है । कदे, गरीर्घोका अव क्या होना है १ वह तुद्यरे 
नामक्रारोतहै, रात दिन मनही पन तुम्दं दरशीशदतेहं, इस 
सं तुम्हारी अवदय दुगेति हानेवाली हे; क्योकि ठम जातिर्मे 
डर ८ अग्रसर › मुखिया कहलते हो; सर पंच यजते हो; 
एर अपना कतेन्य समन्चकर इसका कुर भी प्रचन्ध नह क- 
रते हो । जातिके मरीवोी इस समय बडी नाजुक स्थिति 
है ¡ वे विचा, तुमही वताश क्षि ८-<८- १०-१०-१५-१५ 
दजार रुपये व्याहके लिए कांप ठर्व १ ओर कैसे वे गृहस्थी 
चन { केसे अपना जीवनं सुखम व्यतीत करं १ कंसे सदाचारी 
चने रहे ! “ अयने जाति भाईयोक खनके पीनेवाखो " मस्त 
दए कर्यो पडे हो १ यने मादरम है तम स्वयं दुभचारी हौ इस- 
से तुम अपने जाति भादयाको भी दुराचायै बनाना चाहत 
होगे किन्तु इस पापका प्रायश्धित एक दिन तुमको अव्रथ 
करना पडेगा । अरे, फिर देखा, इस लङ्कीके स्मये लेने 
रिवाजसे सैकड़ नदीं नारो साई जातिमे बरे परेड हुए है । 


(३१८) 


मारो र्द परे इए र ! पस जतिकी जन सेवा गी 
प्रतिदिन प्रटती जा रषी ६) श्प राषषसी रिपाजये अब ए 
रिषाहन मी सुभ जार पकडारं ।२२३३४४्बाद (कन) 
ऊने पर, घाट २ स्र २, श्चस्मीः २ बर्थकि शे जले 
२-२ १३ शडके लडकियो, पो, पतिर्यो शेने पर मी 
ममेसे ०१२ ष्की ररकीरे साय म्पाए ताति 
उनके भवस्थाकं हिसामम देखी अमे तो पक बरार 

र । मभिपे पू्‌ पोर समयम मर साव ई, पीठे ब 
दिषारी रषठी ई मीमनामस्पाम असीर तेम प्रामः 
मसण, नोफर-पाफर, दुखलमान आदि नीष आति्योष श 
श्रपने है भरवालोसे श्ष्ठर, र, दषर, माई, बट अदिष्म- 
सेद्वुप > $मै एरी ई ! अब णमे रह जतारै शष सर 
कार तक न्याय पृषता हे फिर पुम ठ्से साधिके बाहर दाः 
ठ्म्ते। फिर षह भरोभष्ट छतोभ्ट ष्ठ पेरेमां भण 
रती दै । सा किक साप धसी जाती र । सगर किठन षी 
काठ तक भे पूट महारा जीते मीरष्वे शेगेठाभी क्या 
षटुमा! काः१२१२ १८१५ दर्पौ कन्या भौर षां 
६०-७०-८० वये पडे षर महाप्मा । क्या उनसे उस कामा 
पिशा से सती ई? इरगिच नदी । पिर यद क्या वी 
१ ष्यभिषार ! स्प धष्देमिं कटं तो [ यदि -ुम म्यमिषा 
रमे नदी समक्षे] भीरो अपनो प्मापरि कन्द 
फतषाठी टे! एष क्षया हता र प्रपम सो प्रम पित्र 
शीदय्त्ा म पेता ६ दूरा गर्म रने पर मकषेंकन भौ 
खाद पदः रेकः ६ \ शिन आते च आपनं वर्मा, समकः 


(२२३९ ) 


धूदे वडोंके नामको इवा देती हं । क्या इस प्रकारं बुरे रवाः 
जको भी तुम भिटाना नहीं चाहते द्ये १ धिकार ¡ धिक्तार 1: 
धकार ! {1 । 
वास्य । 
हसी प्रकर तम्दारी जात्तिमे वाल्यविवाह भी प्रतिदिन ह- 
लारोकी संख्याते होता है ! कद वेजोड पिवाह भी होते हे। 
खो, वात्ययिवाहस क्या अनथ हो रहा ह-रुडरे रुडाकेर्थो- 
का वचपनमे ही विवाह का देनेसे शीघ्र हीये वर्िंलीन हो 
जति ह । उनके भारीरका सगटन मजयूत ओर सुन्दर नहीं 
होने पाता, वे बीर्यकी कमीसे निस्तज. कान्तिहीन बुद्धिहीन 
निरुत्साही होकर रहते है, उन्म न तो व्यावहारिक कार्मोको 
करने ठीक शक्ति रदती हे आरन धामके कामका वं 
ए प्दकी तरह सेसारमे जीते दं, उनका जीबन संसारम भार 
रूप रहता है इस वाल्य विवाह श्रादि दुष्कर्मोसि दी आज 
समाजम्‌ लाख मनुष्य वीयं दुबललताकी प्रचल वीमारीसे मर 
रहे हे । क्षय, दम, म॑ंदाश्चि, बद्धकोष्ठ आदि अनेक. रोगेफ 
शिकार यने हए दै, एसे े्गोकी जे सन्तान होती दै वट 
सी आयः उपयुक्त गुर्णोी धारक दी दोती द । यदी कारण 
[ बाल्यविवाह दी } द कि अराज समाजमं कोद नररन्न यैदा 
{ होता, कोद भोग्यश्चाटी जन्म नर्द जेता, जो इस इबती 
६ जातिकी व धर्की नवको पार रुग दे । समा्जक्रो एक- 
चारतो फिर कचा ला दे-समाजफी बुरदयोको सवथा मिटा 
दे; समाजको सुखी नीरोगी देव्य, पित्र चा चर्‌ र्सुदे 1 
दस वास्य चराहसं ह! दनस ठङक4र१ अक्ल सष्यु ट्ाती 


(३४० ) 


ई भौर रिषम पती र ।.कां तक इससे शनेमाी हति 
योफो गिनाई १ गिनाना मेरी शक्ति माहर ट । परस _ इतना 
ही याद्‌ वसो फ भालषिषाने समाज चरको निर्भेठ कर 
दिया दै । मह प्रनकानेक भनपोकी, खान रै 1 
अग्र बेदोर पिषादका छी 9िए 1 स पेरु विषादे समा 
अपे म्यमिषएर ज्यादर य्यादह मदवा इभा चला आ रश ह६ं। 
५ माम साफ्ीषा शे रशा 1 पुरो एकपत्नी वरव 
सखियोका पपि प्रत इम रा है । एत्पादि क॑शाटी 
मदी करीतियां पुम्धारं समामे मर गई । अरे मदहाद॒भावो, 
हम छोग यायत क्या मदी शेते पे! इम एम्दं भार २ पू 
गर क्मक्टरहैर, मान सामा। ओर इन ङुरीविरयोको 
मिय देने किए एकदम तैयार छे चाथो । श्रम पिषटम्मष्य 
क्त नि र 1 पोडा पुश मी स्वायै स्पाग करो, जतिषी 
मची रोर भ्यान दो ¦ 
1 1.1 ॥)। 
श्रो भोसमाल् जाके घनाय { 
तुम भया कर रहै शो! एम भपने घनौ ष्यं भ्यो द्य 
रद ९! गोषर मौसर स्याह शादियोमे रण्यो नषानेमं, 
ऋआपिणमाजीके उखनिम, कद॑वरदशये फिर श््थामि 
इ्मावदपकता ङ उररान्त एम णनका धुरौ क्यों उदारे दहे 
अर देपो हुम टोग नाना प्रकरे दुष्कमो श्च घनको पदा 
क्रत शे भरर फिर शसश पुरे कामे ही-नरखदि गतिर्या 
चैष मपिनर्मेष्ी म्ययफरेषेपदष्मंप्डदुषदै। पा 


८ ३४१ , 


पने तरम धमिज लाजि् नदीं नक है ।. इस धनसे तुमे 
चह तो हैनार वाडशलिर्ण सलं रश्चती दै, हनरं, श्र 

थियं वनःसंकेते है, देजारां बिधवीश्रमं तेयार दी सक्तं 
र शेकंडा गुस्केरु सुस "स्ते ३ । हजारी प्राशिसर॑शणी सं- 
र्थि वन सकी दें, 'लखिं जीवक ` अरभर्यर्दनि दि जा 
सकत ई । हर, धर्मशासा) जातीय दस्याः चरु "सती 
ह । दरि धर्मोदकरण, लाखो ग्रधयन चछवाकर ससार टि 
जा धकते दै । इस नसे मो तंक मिं संकरी ६ [जोम 
सेमा सषते कथ्नि है ] भोर को क्था केह १ परन्तु भाईयो, 
तुम इस धनका दुरुपयोग क॑र रहे शौ अहे देख मेरा हदय 
वडा ही सतश्च है । घनका सदुपयोग रना सासो । जा्युन्नति 
घ धमन्ति इस धनको लगाश्रो जेससे.तम इस जन्म ओर 
परजन्मभ्र सुखी रीय । 

भह भै भै ज 


ओ ओेक्षिवाल जातके धिद्वानो ! तथा कुड लिख 
प॑ने मोदो ! ! 


तुमि गुं चुपं क्था डे 'दी १ उटो अपनी शंक्तिंि प्रग 
करो तुमने जो मच्‌ परिश्रमं करके जैन प्रपि कियाह 
उसे धर्मीजिका' कस्याशं वैरी । समाजंकों संवे सुखैका ` भोग 
ईतर्तीशरौ अयने अतिकहोदरीकौ ज्ञान दानं दौ, भूल रहो 
क फिर रमै परं लाभो । उनके करल्यीणके स्थि तन मनसे 
पैरिपरंमं करो ? तुम. जितेन जीतम पठं लि हो सव एकमत 
सफर रस्यर को इ्षीमिको त्या कर बडे जर भौर मे चारो 


(३५२ ) 


ओर जात्युभविा आंदोलन माधो । कमर पिम 
मव सो, वुम्े पादे फोर मला करे चदे पुरा; दम वपनं 
कृतेम्य करते जञ्नो, खपनं ष्ट निमय पर इटे रदो, भिरि 
मव एब । र अगर अपने २ मापो ठेखों दारा समापन 
घरचेव फरपेही रहो । सुम श्रपनी भावायको बन्द मत को! 
विघ्राते शरत; षदेष्ेशपुमेयान इने । म षिश्ास्क 
साप फडता ह किपस प्रषटार छे निरन्तर श्रय चे २५-५१० 
धो एष खातिक्रा खमष्म अन्छा रूपान्तर हए जायमार्‌ । गए 
सुषर जायगी, फिरसे यए उभत सेगी, परसै शक्य तेव 
शारो भोर पमकने छग जायगा । 


, कः क | गै 
शमो प्रोवास चतीक गरीमो 1 । 


तम मी कृ कके ते या नर १ मेरा वा पिदान्व १ 
क्कि-तुम समते स्यादद राय क मपे हो । ए, पुम्दे प्राप 
भर्भिक भल नहीरे यश्य जानवाद्रवो मीश्पा इभा 
तुम्रे स्थि मी फर क्ये पडे हय र उन्द हुम करो । दम 
अआरीप काप घन नरीदे सक्ते षठो मदो] पन्त 
श्ररीरमे ष्ठ आति सेवा भमाना स्कार को, यु 
मेवक भने, पपमरमे एक, दो मदीना साल सेबास्न का 
क्य क्ये ! मपनी भपन आदय सैस्पषे मं 
जारं रहार घार्मिक सैस्याभमि रश करो । म॑नभर। 
खाक निरीष्क, उपदेह आदिश्य कमयं किमा रो । श्रपन 

प्रान्वमि धूम २ कर समार्य क्यार १ उमति पार? 


( २४३ ) 


सुधार क्या दे १ समाजकी दारत क्या है १ इत्यादि सोमक 
` ममन्ाते रदो । दृ ऽर सेस्था्रको द्रव्यकी मदद भी दिलाते 
रदो । सेस्थाओके प्रस्तार्वोका-उदरार्वोका सर्वत्र प्रचार करते 
रहो । पने जाति भादर्योको हर काममे-रोगावस्थामे-दु.खा- 
पस्था मदद पर्हुचाते रहो ! उनसे प्रेम करते रहो, वात्सल्य 

भाव पत्तराते रहो । 
तुम यो मत समो के -हम गरीब है क्या कर सक्ते दै 
सो कु रगे दम।र जाति धनाव्यक करगे हम तो बहुत 
छोरे है । नही, मादयो, तुम्हारा सष्ठदाय सथसे वडा है, धना- 
यका सश्दाय थोडा दै 1 तुम सव एक होकर जो क्य करने 
लगोगे उसमे धनारव्योको शामिल होनादी पडेगा । तुम्हारे 
विना उनका कार्यं एक पल भर भी नहीं चल सकता । वे 
धनाल्य, चौर षडे है तो तुम्हारे पीलद्धिर्है। जिस दिन बे 
तुमसे गरलम्‌ होमे उस दिन उनकी भिद खराय ' दोनेमे कोर 
सन्देह नदीं है 1 स्या मजार ह फ तुम्हारे बिता उनका सव 
कारोचार चर सके १ क्या तुम पने देश या विलायतके मूर 
पक्षको नरी जानेते हो, उनका मत सवसे ज्यादह्‌ रहता दहै । 
ओर वे"कद काये कर रदे ह । उटो, तम्ददे करने योग्य 

कार्योका विचार कर उनके फरनेरमे लगो । - 
> „" ॐ । चै । । 


. ॐ असवार जातिके घभेगुरुमो साधु ! क 


- सममे भी छ दम है या नदी? तुरम भी कुत शाक है 
या नकष १ क्या तुम समाजकपे रोधियो्नो खा खा कर व्यथै 


(३४२) 


आर वात्युाधिद्षा शंदोटन मघा । मर विभाग 
मत लो, दुं चारे कोरे मलाक्े वादं भुरा; पुम वपन 
क्स्य करते चा्मो, अपने ष्ट निय पर श्टे रहो. 

मठ हाओ ¡ इर अगह अपने २ मापी रेलों शरा समाजा 
परमेव करठेदी रह! एम अपनी भावाको बन्द्‌ः मवं करा 
बिश्वावेष्ते रे; णरेष्षोरघछमेया न छते 1 म पिगमासक 
साप कता ह कि~श्स प्रकार फ निरन्वर प्रसस से २५-५० 
पपेमिं शष जविष्ठ यषश्य अर्दा सूपान्दर शे जापगार । बर 
सुषर आयगी, फिरसे यर रभव शेगी, फिरते शक्य वेव 
चारों भोर खम्ष्ने तग आयगा । 


क कः [, । 1 
भमो भरोषवास लावीर्‌ गरीगे ! 


तम मौ ङम करसक्ये शे मा नही! मेरा घो चिदान्त ए 
कि-सूम सपे भ्या कायं कर सक्ते हो । ह॑, तुम्डरि पास 
आर्थिक पर्त नीरं पशमे जनताहंतो मीक्या हराः 
हुम्प्रे रिप भी कर कर्य पडे यद रन्रे मकरो । एम 
खावीम पमं घन नहीरे स्वे द्ातो मेदो) परन्दु 
श्रीरमं $ यति सेवा बभाना स््रीकारे फरो, खव 
वक्‌ पन, परपमरमे एक, दा महीना जति सेदाकय शाय 
किपा करो | अपनी श्रपनी यावी पैस्वाधो मं 
जाफर्‌ रहा ररा भामि सैस्वाजमिं रश करा । अनमर, 
पाकं निरक्षक, उपदेशक भदिङा काय कपा करा । प्रपन 

भन्ठेमिं पूम २ कर प्रमाद श्पारै ? उति भमा! 


{ ३४३ ) 


सुधार क्या है ! समाजकी हालत क्या है १ इत्यादि लोगेक्ा 
सभ्चते रहो । दृ रसे सेस्था्रोको दरव्यकी मदद भी दिलाति 
रहो । सेस्थाअङ प्रसता्योकरा-उहरार्वोका स्व॑र प्रचार करत 
रहो ! श्रयने जाति भद्योको हर काममे-रोगावस्थामे-दु.खा- 
वस्था मदद परहुचति रद्य । उनसे भरेम करत रहो, वत्सस्य 
भाव वतलाते रदो । 


तुम यो मत समो %-दम गरीच ह क्या कर सक्ते ए 
जो कुद करगे हमै जाति धनाल्वश करगे हम तो बहुत 
छटे है । नहीं, माद्या, तुम्हारा सदाय सबसे बडा है, धना- 
द्योका सपुदाय थोडा है । तुम सथ एक होकर जो करायै करने 
लगोगे उसमे धा्व्योको शामिल दोनादी पडेगा । तुम्दारे 
विना उनका कां एक पल भर भी नदीं चल सकता । षे 
धनाढ्य, ओौर वड दह तो तम्हारे पी दर । जिसदिनिबे 
तुमसे अलग होगे उस दिन उनक्नो मिद खराब होने को 
सन्देह नहीं ३ 1 क्या मजार है फ तुम्हारे चिना उनका सव 
कारोवार चल सके १ क्था तुमे अपने देश या विरायतके मजूर 
पक्क नदीं जानत हो, उनका मत्‌ सबसे ज्यादह्‌ रहता दै । 
जर वेक कायै करर दै उठो, ठम्दारे करने योग्य 
कार्योका विचार कर उनके करने लगो । 

इ «= ॐ न ` भ 


, ओ अओसवार जातिके घभेगुरुओ -साधुमो ! ॥ 
. तममे भी इछ दम दै या नदी? तमे भी कुच शक्ति 
या सदी १. च्या त॒मः समाजकी राटिपे्तो खा खाकर व्यथ - 
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होमौ कते रहेगे य $ कर दिख १ २ तेर्भ 
भने शुरुषद धोरण का रै; यको कां £ कव हविर 
उनको तषो अग याद्‌ रो, श्या रोका दी कव 
समाज दुर्दमो भयने नर्स देखते रशना १ क्या गमौ 
का यदी का रै कि समावकी अशान धरये पडे 
देना १ श्या गुरुओक्च यदी का रे समयक शुरैवि्ोडो त 
देना १ भ्या गुरु्मोष्य पदी कार्य रै फ समान एषि 
कमोमिं पाप पतल्लाना १ कया गुरुर यी करय दै मि प्प 
९ पू प्रतिष्ठा श्ाषा कराने म॑ ध छगे र्ना ? कपा युरह 
शका पदी कार्य डि सप्रदापों क इडं परे रहना जोर 
हमार, मध्यो परस्पर लडाते रन! श्या गुरुक $ 
सपं ९ क परमाम पर्ममाबुक्तं णिषा न देना! ष्या गु 
आसा यहो कार्थ समा पर नपरिप्रवौ (भौर पूर्दताश 
करटक दते रएना ' भमा युरुजक्नि मदी कर्द रै कि समा 

जके धयनाप र््योकषा,  निरोषार विषमाभोक्, -निस्पपाड 
मायोको नष्ट पर शे देना! उनके लिए भनामास्य शुरु- 
ठ मिभवाभम भादि स्यापिवि नी करवाना मिमे 
कायं षार नद रे दातुम इनद्धे 'विपरौव प्रप्त क्ये 
नी रुरवे श 

[.; क [| 1 


मो मदात्मा} \ 


मेदी लगी खारवाष्ैते सनाजक। भष वर्नं [4.11 
1 तमद ठा ही अद्ानताते यमाअ मी मार धान [34 
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ह| तेमही लोमक मसीन _प्वचारप् सभाज्ेमी मलान 
निवार प्रग इए दै 1 तुमही लेर्गोकि पएूटसे समाजरमे भी आज 
इसका प्रवल प्रकोप दिखा देता है । जो छ समाज च्‌ च 
की हानि हो रही हे उन सयका शुख्य कारण आपी रोग हं 
। चमाज ओर धम तुम्ही आशित रहा हंग ६ । दहसल्िप्‌ 
चुम्द्‌ अपने कतव्य पहचानने , चदश । ओर समयकी आर 
ध्यान दे कायं करन चाहिए-। सभो काय; शमा नियम, सभी 
प्रथा हरणएक समयमे एकसे लामद्प्यक नद हो सकते 
समय समयस उनम पारवतन्‌ करमेकी श्रावर्यकता हमा 
दृरती दै । जिस समाजके युष्विया, सचालक, धर्मगुर एेशा 
नर करते ३ ये अन्तम पर्तत € सब सो वैष्ते दं। 

द्याप लोग करेगे किं ^ दमे थ्‌ वाते मृत किए; हम तो 
श्रपनी आत्मो कर रदं ह, दमन दशी लिए चारित्र लिया 
श! " महात्माज ! ये कहना आपका तरेन विचारका है, जसा 
आत्मोन्नति करना आपका कसैव्य है वैसा समाजोननति, समा 
जकी भलाई बुराैकी ओर भी ध्यान देना आपका कर्तव्य है 
आलमोत्रति रौर समाजका खचार रूप, सचालन्‌ करप रहना 
दसी किष आपको जन्म है । यदि सा नदी है तो धरमोषदे 
करनेकी क्या जरूरत ६ चखा चेरी मडनेकं! क्या जरूरतं 

* शक ग्रामसे दूसरे ग्राम धमते रहगवभे कथा जरूरत ट ° 
पुस्तक पन्ना प्रादि धमोपकरण रखनेकी क्या जरूरत है! 
आतपति तो मौनव्रत धारण कर एकान्तम वर्ना, पाड, 
जगत आदिर रहनेसे मौ हो सकती दं । साप्रत समयम्‌ आप 
लोगो पीठे कै प्रकारके प्रपा नक कां लो हृ देखे दते 
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रोमौ शि ररेगे १ ऊं फर दिसो! यरे तभ 
रने भुरुपद पौर क्ियो-है; यंदा शा ‡ $पि शवे 
उनको धो धरो याद्‌ फरो, क्या योक यही कायं ६ हि 
संमाजकी ददाने पने नौमि दते रएनो १ क्या रुजो 
क यी का रे फिसमावफौ अश्ीनताद पचे परा रने 
देना १ श्या युठओोक्ष यदी काथ ट समाय कदवियौमो 
हैटाना १ क्या युरुपोष्ठि यदी कार्य रकि -समाय एुषारके 
कमपि पाप प्वलाना{ स्या ुरुकषा यती कारय किन 
२ पूरा प्रतिष्ठा स्ताषा करानि मे £ क्षमे रहना ? -क्पा गुर 
शकि यशी श्रये $ सपदायो के कगे परे राना जीर 
इमा, मापर्मोको परस्पर कछृडापे रना षमा युका दी 
कये १ करि समाये समपादं धिषा नं देमा ए कमा शह 
दका सदी कार्य £ समाय पर पवित्रवती अर्‌ सूैवाश्म 
कक ्दरादे रना? क्या गुरु यदी क्म है फ़िसमा 
से अनाम पर्वोको,. निरापार विषगाभोक्, निस्सतम 
मा्योको नष्ट जट रेने देना { ऽनक तिए भनायास्म, शुरू 
रे विमनाभ्रम भावि स्यापि नकी करमाना" सदिव 
क्यं त्मर नरं हा हम उने मिपरीव प्रपतन मे 
नक्षेकरवेशः 
[1 [| [ 1 


ओ महात्माभो 1 


हषी घोर्गोकी रापररीसं समासक। भ्रम प॑न. ना ई 
1 मस लोगोरौ महातठाये ध्रमा् मौ यय अदान हमा 
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एकासे खा. 
ननद 0 

शका? शब्दा अथ यह देता, है कि सम्प सथीत्‌ संसा 
पमं सम्पसे रना परमोचतम वातृ ह । सम्प बडे वड कृष 

सिदध होते हं । यदि सम्पको द उन्नतिक्रा जन्मस्थान मान- 
कर्‌ नि, श्रावक, देशनिवापसी; अन्य वधु सम्पकरो श्रोर 
विशेष ध्यान दें तो तिःसन्देह समञ्च ठेना चाहिये किव 
इमा चा हमारी जाति वृ( हमरे समाज वा मारे देशकी 
उन्नति होना हृ दुर सही ह । देखिये! 'ग्रशिवरा ' दिदुस्थान- 
र छोटे दिस्पेसे मी छोटा हिस्सा हे । परन्तु बदी प्रकिया 
पिया भ्रोर सम्पकने प्रतापवते जमेनीकी शोभाको बदा रहा है। 
उसूिये ेसा उत्तम सम्प, जो ि 'हस्तरदका उपकार करम 
वासा यर्‌ हर अ्रकारसे प्रशसाका वढानेवाज्ला हं उसका तरफ 
ध्यान न देना सानो हमारा दुमेप्य ह{{ सम्प्र करतुम 
पटले थोडा पारेश्रम्‌ पडता है परन्तु अन्तये उस सम्पसे रप 
मिलता है, राम प्राप्त होता दै । उससे क्या क्था परिणाम 
-निकरते है इसको आप सवत जनने रगेगे--इसकर 
कहनेकी करोर आवस्य्रकता नश्च ! सच्चा सम्प वही है कि-- 
जो परततिकरुतासे भी अनुकूलताका काम खेये, हानिकारकक्ो 
भी साभकारकफ बनावे ओर्‌ ` विपत्तिश्ा एल सम्पततिर्पभ 
7दिखवे । अस्तु! यदि विचारपूैक देखा जाय तो हाय 
धे सव धमति एविव ओर ऊँचा है, दस धको प्रयमही 
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है पे फिर याह उने मी एकर रिण । प्रग एषु 
पे घम वुदमार निवाय -वास्मोषतिका प्रार्‌ जम { । 
शुषे न रो पूरी आरमाप्नवि ह मन मादी दै चत ज तर 
भवि घर्मोमति शी ¦ मे श्च पष्ठो नदीं मानवा । प्राषमोत् 
शिका परी माम वोचद 6 र । क्ण कारि (स 
होक ) तेकर परस्पर शना लगना अासोभवि ६१ श्वा 
घुम उस साधका आहार मत दो, उसे भन्दना ममर प 
क्रो षे स्रापु-षाधु नरै, वै मेरा भावक, दुरे पुष 
ज पासि मत खा, ए प्रफमर फषत रनेफ़, लाप भारम 

शति ६१ श्या कदी परमातमा अयुयामी हकर मिभ भिम 
परूपम॑ प्रधिना खना आस्मोभवि ३ १ क्या रागणदेपफे एमां 
मे रातदिन कमरे खन्‌ _मस्मोमवि व स्या रोष, लृ 

मान मामा, मोहक रखनेका नाम मातोम्नवि दे ' छेद रो, भन 
श्रालोमतिके डेगको छोडदो) या प्ली अ परिस 

श्रा याद्मीरं कयनपर ष्पानदो पौर भरो 

पति समामोभवि दोनों करव रे! या दानोध तुमे नप्र 
कतौ समाजोपरि पिरोष फरना छोड दो । युपप देखवे र 
ङिश्याभया पवा 2, जमाना ष्या २ र श॒दठ्ता द) किम 

नरह करनय कि १, दंखसं रप । दरसु प वाभो । \ 


पड यवि ्मारीं बते पुत्तं परसन्द हो धप कप्तीद् 
वातिकी पाणो पार तगाप्रो 1 ~ ? 


कनि प्रमानन्द्‌ रैन - निद 


(३४९ ) 


पवत्सरी एक होगी ९ हमारे भावक शेष्यगण शीतला, गधा, 
रेडी, कभारका चाक, - कुगुर इदेव ङुधर्मका पूजन तमन 
करना त्यारेमे £ कन्याधिक्रय आदि कुप्रया्योक्रा काला एह 
करेगे १ भोजक [ सेवक ] लोक जो जेन होकर जेनमागेपर 
आरूढ नहीं ह इनका भी कभी विचार करेगे ? जेनिर्योकी एक 
कान्फरन्स समा; पचायत दागी! लोकागच्छीय यत्ति जो अपनी 
भमाचारा छोडकर , बरिपरीत द्यवहार कर रदे दैवे भी कभी 
1फर अपनी असी समाचारीका पकडकर चल्लग १ जनिर्याकि 
परम जन वरिधिसे संस्कार होगे १ सत्यनारायण, गणेशचतुर्थी 
चोद्रायण त्रत रादि मिध्यालिथोकरे निमोण कियेदुए व्रतोकि 
फन्दसे चछटेगे १ परम पवित्र एक नमस्कार मेत्रको स्थिर चित्ते 
भ्यायेमे १ उसका महस समन्चेगे १ जन शेतांयर, दिभवर, म॑दि 

रमार्गा, स्थानकेवासी, तरह पन्थी, चादह .पन्थी, वीस पन्थी 
तारण -पन्धी आढ कोटि, -छ् कोटि, नवकोटि इत्यादि 
शाखाश्म,का भी कभी प्रलय ८ विनाश ) दोगा ? 


परन्तु यह सय उपयुक्त अभिलाषा दमं स्वमवत्‌ दिखरत हे 
स्यो कि ऊुसम्प (फूट) मदाराजने हमारे यषां जवर जंमाव( डरा) 
डाला हे- यहां तक कि--कोद क हता. स्थानकवासी भूरा, कोई 
कटता है मदिर मार्ग । कोद कहता दै दिगम्बर, अरर को 
केदता दै शेतांचर शूला । कोई कहता है टम गमजल श्रद्ध 
कृत्य नदी करते तो कोई कहता ई हम ध्न नदीं केते । को$ 
कहता हे हम स्थानकं नदीं ठदरस्त, केषं कदता दै हम दका 
नाभिं नदीं रहते । कोद कहता है हम सव्ुनमे वद्व नहीं प्रश्षा- 
सने करते; कोई कता हे मेले वश्च रखनेत प्राधा खाता 
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राजा महाराज स्वीश्ार फरो भामे ह । वितने वार्था, इनि 
शव परमम हृ ६ षे सब प्रायः राअवद्ीम धरौ ये भरम 
भी योञ्चन भनक द उनफा जन्म भी रारवशते रे भार 
छख समय परर यह घर्म सम्पण आरयापमे विराखमान ा। 
भोर शस घर्मे तस्र भी शने गहन भोग स्यादरादशंीपत 
$ हि~ षं बिद्रान मी ( स्याम शक्राय ' से } ना 
सनगुर्े म्पा भजाल रै पि -समष्ठकर रस्य पवा सके । 
स परमके मो साषु उपदेशक है-उनक्ी दिना रार 

या पनिद नियम आदि समार वीर मगषानने य प्रकार 
भनि हे कि ठय यवागिक्‌ षलनेसे सपु किसको अपरि 
ओर दुःखदापौ मखम न रो । परन्तु मश शोकरकफिजष 
यद षमे दा छद, निष्पपात दै, उबर एतक्टी मह दशम्या 
कि आभ दिदृस्यानमे ३१ करोर मनुप्य रदवं र मिन पैन 
घमानुयायी जन (सैन नाम णरानेषाञे ) सिः पारद ध सष 
शय! शय! भाज मद शब्द टिखते मेरी सेथनी भरर 
कोपती ६ अर मरे नेगम भभुयारा ( पास करोड मनये 
आम १२ सय तक नौं भा गुरी तसं > पदती १ मरौर 
मरी याभीमेतं षार शार यद उद्वार निके ६ रे णासन 
नायक देव! दमार्‌ पमेकाभो फमी उदयं होगा " हमारी एष 
कि करनी एरु दी रदनी एकी भाषार मिभार एर्दी भेष 
एकी आदंश उपद्र णकदी गच्छ पक ति प्षुदाय एक धी 
आषार्यं होगे? श्म संव ऊौपनि परसपर भति प्रमत्त शयते 
वाप मिलाकर मिग? छठ तयः चरक आमा ब्रिषारका 
सद्ाघन एरय? मारयो + छान चाया कग पपी 
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एका [ स्प ] बहीहे, संगति चीं अर्‌ [व्रता बर 
ह, जय हमारे विचार आपसे ओर आपके विचार हमसे अच 
ग्रकार एक हो जार्ये फ्याकि जहां माति हे वहां सम्पात्त ह" 
जहां समति नीं वहां सम्पति भी नदीं के तुर्य है, इस लिये 
एका क्ररना परमोत्तम ओर परमावश्यकीय हे । 

श्रव सम्पके विषयं कुर थोडसे उदाहरण देकर इस सख 
का ससाप्न कस्गाः न, 

(१) दो! जिस रसं चार भाः दयार पे एके जगह 
एकी चिचार-सम्पसे रहते ३ ओर कायं करते हँ तो संसारम 
उसकी चाहवाही (शोभा ]-देती ई, इञ्जत बढती हं, “वध्री 
री लाखन ' कावतके अनुसार ल्पीकी शतगुणौ ञ्ललकः 
दीखती ह, बेरी दुश्यन भा रता रहता है, क्याकं वह एसा 
तिचारता दै किमे अकेला ओरये चार देः इनसे कभी 
पतह नही पारगा यदि वेही भाई अरग अलग हा जाय तां 
ताग भी नाम रखने रगत ह, इज्जतमे कमी या जाती है, 
लच््मीका भौ भरम सखुरु जाताह, शंम स्वलदहा जाता 
है, इत्यादि वहतसे दुःख उराने पडते हे । 

(२) जो शाक तरकारी बनाई जाती है उसमं यदि लोए 
मिचे मसाले न डारे जायता वह स्वादिष्ट नदीं होती ह। 
ओर जो उसमे भी अच्छी तरह ल्लोण मिचे आदि पदाथ डाल 
कर बनाई जाय तो अधिक स्वादवारी होगी, अरि खानक 
समय ठाक प्रचीत होगी । इसी तरह आप भी सव सिलकर 


ध कामं करगे तो जनसमाजको विलेप प्रेय ौर जच्छ 
रगे । 
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ह । कार्‌ एकी ठनमेदो भार श्रविद्रयण करवा ११ 
कापोत्समे ४।८।१६।२ ।४० क्षोगस्सङा ध्मान परता {। 
कप नार हा लागम्मफा पमान करता र । क रृद्यतिपि 
मानवा ₹ श्रीर का{ स्वति! फ कडवा ह घादजीष्म 
रिक लिफाफे रखना, अर काग सिष् सेख बर हिलना 
ओर पाना वापि, फोर क्वा ६ नके फर कोर पापु पकती 
मचत्सरी भम्बन्धी खमव॒सामस्षा धथत्‌ मा याना 
नक्षं करते ई । पदे रीं कस्माद्‌ एकमे दूसरा साघु माम 
दाप तो एक साफदम, अर शूसरा होया कदम ए 
मागवा टै । भय किमे ¡ अर इमारे षर्मकी यद स्थिति रवव 
हमा मनेन माकाश पुष्यत्‌ नी ट सा भ्ोर स्मार 
रे समाक नेता } प्यपादं इनिषरा) भागारभो ] प 
सरणे ! षमाष्देशये ! पर्मगुरुभा ! आषपानिङ्को ! मागा 
सस्छतके क्ञासाभ्ो ! विषएटचकि पमण्डिय। } उभ पिके शष्ठश्चे ! 
समा युषारको ! ( मेरे वचन आपको मवम फट्‌ सेर्गेगे पद 
भं मही मापि आना ह परन्त * बरे छगत शिषा पन 
मन्म सोह आप । कटी अौपपि मरिन पिमे, मिट न ठन 
का ताप” यरी मात मनम खाकर कंडता ह) यदि जाय ठछ 
वार्तकी मतमदता नदी मिययोगं सो भाप ष्मक बहृुतसा 
तौ नापया, भोर त्‌ मव्रदिपरहारपोमी 
अर्प पत कालम ते आआायमा। म श्रपश्य नम्रक्टु दोनो प्रका 
रक पाक्य प्रहर दपा ह, मदि वीय बेदष्मी सषा [यरपाष] 
सापे प्रस्तुत शै तो उदा! कमर बांपो! ण्य [ ष] 
हने लिए पोर परथि रयो? जमद पेष्पाधियां शर क्षमी 
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धनका सदुपयोग । 


(ध + क 


धनेपयोगः सत्यत्र यस्येरास्ति स पण्डितः 
गुरुछश्रपणे चायुः चित्तं सज्ज्ञानचिन्ते ॥ 


साम्प्रतं अपने जेनसमाजकी जितनी धार्मिक संस्थ 
उनको श्रीमरनन्तोकी ओरसे जितना उदार आश्रय मिलना 
चादिये उतना बिरङृर न मिरनेसे द्रव्ये अभावसे पे श्नच्छी 
अच्टी समाजोननतिकारक संस्था घराबर नरी चलती है 
सवव यह टै फि-जो धनसम्पन श्रावक दै उनमेसे बहुतसे 
एसे ई कि समाजके हितफे विषयमे पूरणरूपतः चिन्तारषित है । 

समाजके वमे मयुष्यौके मनम चिन्ता, बात्सस्थ, दहितबु- 
दवि, ममल ओर निष्कपर प्रेम जागृत रहनेसे धर्मैकी, जात्िकी 
अर देशकी उन्नति हो सकती है । 

वत्तमान कारम समाजसुधारके स्यि किन वतक आष- 
श्यकता ई १ रोर समाजकी उनतिके लिये स्या क्या करना 
भेष्ठ है १ सुधार किस रीतिसे होगा १ एसे एसे उपाय बिचारने 
सोचने देखने अत्यन्त जकूरत है । इस प्रकार विचार जव 
दमारे घनाद्य श्रावक करेगे तभी बडी बड बोई सुरंगी, 
जवदया प्रचारक संस्थार्ण स्थापित हामी, कईं साप्रादिक पा- 
किक मासिकयत्र हमे पटनेको मिरेगे, ओर शाखसषा, अना- 
याश्रम्‌. प्रशसनीय पुस्तकालय; स्कोरराशेष-फंड प्रगट दूते | 


(1 
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(३) भन्दर पश्च किन खर शेते ह परन्तु जबमरणफा 
कूर आं पडते हं तय षडे मरे षठाबान्‌ मरुप्पोषो परास्त एर 
दते] 

(9) फास हिरी कामफ्य नीं र परन्तु उत्त 
महुतेसं तार इक रस्सी पना ली जाय सो जभरदस्त एषी 
मी षप सकता ई! भर मी क शर्य उपसे हेते ४1 

(४) जिम राग्पमे एका ट षद राज्यं ब्त दिनतक 
ल्क्वि ६1 

८६ ) बहुमत मरकारमी मद्र करती ई । 

[ ७} षका कर भ्पापार फटनेस श्रतिशम छाम भिर 
{६1 देशो ! राक्ता अदस भर रे केपमियोको। 

श्न उप उदादर्ो् माप जान गमे गे कि एका 
क्या साम ई | फिर एकमार याद दिलाता ह कि एश [सम्ब 
पोभिये, सम्पू द्रु मगा्ये । श्यम्‌, । 


--एनि परमानन्द मैन । 
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सोरी खाली हो जाती ह जरर यथम वंमी आरा जादी दै। 
हाय हाय केसा अन्याय है ! 

विवाह पान सुपारमे जितने पेम व्यथं व्यय कएते इ 
उतने यदि धार्मिक एडमे श्रलग निकाल तो प्रतिवपे हजारो 
स्पे इकटे होना कुछ वडी बात नदी हे । 


हे धनाल्य श्रावको ! विचार करो !! विचारं करो!{ अ- 
पते समालकी उन्नति करनेमे जव तमक मददनदोगे तो 
दूसरा कौन देगा १ समाज सुधारकी तरफ़ नजर भौ नदीं कर 
त हो, यह कितना यन्धेर है! 

मारवाड [ राजपूताना ] म॑ जोधपुर, वकानेरः नागोर, 
नयाश्र, ( व्यावर ) पारी वेैरह शरमं हमारे स्थान- 
कयारी श्रावको वडा जोरशोर दै, जिनमे अभीतक् एक 
मी अच्छी घार्थिक संस्था न्दी खुली है । दाय अफसोस ! 
अफसोस { ॥ 

यह भूल किसेकी है १ हमारी; क्योकि हम साधु लोग 
श्रायकोको सन्मार्मसे धन व्यय करनेका उपदेश नहीं करते 
है जिनसे हमारे प्रायः मारवाडी श्रावक पपके कामोमें 
५ सर्वगणाः काञ्चनमाश्रयन्ति » पसे, जैसी चीजको फूल 
उडाते-हे । 

ूर्विषूलक भाई दैसोका पत्थर कर्तेद, प्रतिचपै लाखो रूप्ये 
डी बडी पूजा, प्रतिष्ठा, नये नये मन्दिर चन वनि ग्रहि का्यीन 
चरथाद्‌ कर्ते, परन्त॒ दमारे कंनु श्रावकंसि तोये सरे हए दैः 
क्यो कदन दिन उपयुक कामोको घटति दै, लाखो सपर्यो- 
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भावक घनी होकर जषवक लहमोको सत्प, ठोज्ोर 
योगी काथ, जावि भौर षमेोद्धार फरनमे ख्परमफ़र चन्म "एर 
ङ करसे अर सद्रकषि मिलनं कय मार्ग न वोत्तेण वक 
मे नामघारी कौ भ्रावक्‌ ई६¡ षनमे गफ दु ख दूर शि 
आते £, वचााद्का साघन उत्प किमा, जाता ६, भर 
प्रर४ उपध समाखाम्निक कयम चतवं ह॑ आए 'पुणम्न 
पुम षृन्यन पड़ता ई, चय एसे ' सत्कमोमिं धन मदुपपाय 
फरना क्था प्रच्छ नी र! 


पाठक! इमारे मारषारी अनी जितने कबूल कर्म 
धनषटी पू 'करते रे परे रमी करक उससे यदि वावा 
स्सा मो समाभोम्विकी रस्यायोमें मदद दना शवर २ 
सो वैन प्रजाकी १५ वपेके अन्द्र अन्द्र उभति शे मकती ई । 


षाव महयसुमाव ! पेस यसे भ्रामक देखनर्मे मात ह आ 
घनवान्‌ शोकरं भी कन्फरन्सका पाला प्टयड देनेम इन्कार 
करव है] कोई पाक पथम मद्द्‌ मांगतारेतो एष 
रेण मद्र गरीमी पवाते है, इर दाम उपावमे हाथमे तमी 
ककर षूः जति ई । 


लरक सकि शादीमे शिक आह मी क करक 
मप चननिा, दडिपां शरुषर छुश्चना, कफिरसनरे कपष सगा- 
ना रियं नाना, सवर्‌ प्राद्वनोंकये एवात रुपये - कयना, 
भ्डी बडी हमारे वनप्राना, मोटार साईकठ छेना स्पार ए 
म पस पापक एमं तो हमार मारारी भावके दम 
पा पच हो जते ट । कवच प्ये मागमे वैसा देनस वि 
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जोरी खाली.हो जाती हैर दथ तंमी त्रा जाकी हे। 
हाय हाय कैसा अन्ाय ३ ! 

विवादमे.पान सुषरीमे नितमे पैसे व्यथ व्यय करते हे 
उतने यदि धा्थिक फंड अलग निकाल तो प्राततिवषे हनारो 
रुपये दके होना कुछ बडी वात नदीं हे । 


हे धनाल्य भावको ! विचार करो {! विचार करो! अ- 
धने समाजकी उन्नति करनेमं जब तुमक्ष मददनदोगे तो 
दुसरा कोन देगा १ समाज सुधारकी तरफ नजर म नदीं कर्‌- 
त हो, ह कितना यन्धेर ह! 


सारबाड [ राजपूताना ] प जोधपुर, कानेर, नागोर, 
नयाशाहर, ( व्याधर ) पाटी वगैरह शरम हमारे स्थान- 
कवासी श्रावको बडा जोरशोर है जिनमे अभीतक एक 
भी अच्छी धार्मिक संस्था नहीं खली दै । हाय अफसोस ! 
अफसोस 1! 


यद भूल किसकी हं १ हमारी; क्या हम साघु रोग 
श्राचकाको सन्मार्भमे धन व्यय करनेका उपदेश नहीं करते 
हे जिनसे हमारे प्रायः मारवाडी घ्रावक पापके- कामो 
“८ सर्वेगुणाः काथ्चनमाश्रयन्त " पसे, जेसी चीजको फजूल 
उडति हे । 

मर्तिपूजक.भाई पसोका पत्थर करते ई, प्रतिवपं लाखो रपय 
वडी बडी पूजा प्रनिष्ठा, नये नये सन्दर बनधन अहि कारयि 
चरयाद्‌ करते हं, परन्तु हमारे कंनु भावके तो ये सुधरे हए 
यो कि देन दिन उपयुक्त कायक षरति ह, जदो सुपो 
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का खस मन्धिरीका निमाकर मी दर पाल १५००००॥ रषये 
अयने ्मुरुभोकी सममे लयादे ई । वैन स्यानक्कादिगे। 
मागा! आगो ¡ सब मधाले भपने मपे समायकी रमति 
कर रे रै रेते शन्वशील न्पायपरामण दिक्च गवन 
सरक्ते समये अगर सस्युमति, षमोमवि नक्ष कगेग ता 
फिर फष करोगे 

रैमान समयर्मे जिन मावोश्षी खामी दै उनके र्र करो । 
परर्ॐे अष् शदे अर गमिं जपिके पाठक, पालिका 
को सुद्धभ रतिम षरर्मि ओर शौक्षिक पिम मिते ए 
सी सस्या स्थापित रो । गरम विघवाओंक्य पोपप क 
रमि घो सो पहं उनमे द्रम्यफी सदापवादो) म 
भिराद्रीमे शानिकारक रिमाम घटते ई उनको चन्द्‌ करो ! 
इर रोख किसी मी पारमिक देम पार, पता, माना रपा 
मी पेददुशच ओर छि शे वदयुवार अरग निकारनेका 
प्रण कर ] 

भन माष्यो ] भप त बको हो विषते क्रि-भिसन 
गर या गामे स्पषानिर्योकि १०० पररय एका [सम्य] 
करके यपने भपने परतषा दुन एक पर्दा पेध लप्राकर 
निय एष पेता सि चो ब्म ५॥1*} पेरीमे जमा पे जाते 
सी पर ५९२॥) द, भर धन ५६२॥ रुपर्षोप एक भस्छी 
अन टशता चत्त मक्के णर प्य ५॥*) दना भग 
कटिन मालुभ एवा र॑शखलिये, षीरे धरे यद ॒पुयपयखय 
गीयस गरीय आवच्छ मी कर सक्ता ६1 

मारयार रायप्तानमे ण्म ९६ एरर र गोयं करिजदो 


"(*३५७) 


स्थानकवासी श्रावकंके साद्ागेदटो सौ पीन तीन सेक 
खषर घ दै, वहां जनपाटला स्थापित करनेमे वया जार 
पडता १ नही, दही, जन पाटशाला खुलनस स्थानक 
'पासेयोकी उन्नति इ जायया । 
चाह † याह {! वयो उह करत ह। १ ।'( भराच्क ) ' आं 
ह, आप सर्च कहनी भृ गये  ( बनि ) ' क्या १ ' ( श्रा- 
चक्‌ ) ‹ श्रजीं महाराज ! जन शालाम सडक लड क्रया कचा 
एनी पिये. उनका पप चिप जाथ |` (यनि) “ ओद्‌ । 
डे धर्मात्मा, 1 पाप कारेका चिपता-है, पैसे सुगते है । ' 
भारयो 1 एक श्री दिनम दजासें स्पयाकी राख करक म 
एसे पीले जापिभाजन देनमे अप चडी नामवरी मानृत ह 
परस्तु" जरा खयाल फरो फि-जितनें रूषये रखर्वो; [ ओषर ] 
मे खच करना विचारते द उन स्पर्योका मां बापोक्‌ नामसे 
अन्तग निक्रारुकर सेठ साकारो जमा कराफे व्याजसे ज 
रूपये उच्पन्च हँ उनको समाजसुधारमे लगानेसे केसा छाम 
मित्ते १ कैसा नाम हयो कटक स्वयंविचार कर । | 
परस फलू खच घटाकर समाजकी दीनावस्था {जिस 
रीत्तिसे "द्र द्य सके उसी कामम धनका सदुपयोग कर्‌ । मा- 
सिक, पाक, साप्राहिक पत्रोमेसे समाजरुधारके लेख श्रच्दी 
तरसे पदकर अपने घरवालको चर एष्टेयालोको समाकग 
अंमंलमे लनेकी कोशिज्ञ करो जनसे धना सदुपयोग कर- 
लेका माम भाद दोगा । 
सम्‌।जदितेषी रेख पढ या छनकर एसा सत फो कि; बहुत 
चतं द; कान नता ठः चया इतां { कायज कासे करते द 


(२३५८ ) 


मे बरे पमौरमा समाज सुधारक उट ह श्यादि 1 -- 
मिनक दे देसे एसे उपयुक्त शृम्द निकलने उगे उर्गम 
परद्ापिवेक रिष श्रार उदारता न्यूनदा समह्'ठेना 1 
इस लेखक सारा यह है फि घनफा सदुपयाग करना 
सुगीकिमे ! सीशिये !! 


जप एक छोटा पदु लिसकर श्म टेखका पूण रता द: 


( गजक कव्वाटी । ) 
मष दो वा वाभो हचियार, षनका पूर्भी उठाने बाठे (येक) 
निज ष्म कमको छोड, कर एड फपट तन तरः 
मा मिषनतसे पन ओर, मानो मिमे मिल्लानेवारे ॥ १।गअब० 
ओं रै साविमाि नाक्ार, नीं रते उनष्टी षार, 
आ ममते ष्य परार उनका पसा रनिषाठे ॥ २ ॥ वष 
फारी गाठी डी आयाम, तुम्दारी गावी नारी-समाज, 
नरह भाती ह ठुमका लाज रंदरयोरो नानेपारे ॥ २ ॥ 


समन मेका पान, दमे देय हए षनधान 
अनक वयि कमी षमान, पिदेएी देष्ड पजानमासं ॥ ४ ॥ 
तम फिखकं हो सन्तान, एर लो पिदा चिश्र प्रान, 
चनी टो साओ पलवान उम ' नाम घरामेमारे ॥ १।। 


( एनत ) 





१ गरीब हिपितिबाठ ५ 


( ३५९ ) 


कम से कम चार बार इस केख के पटिय । ` 
0 = ज 
एक नदं योजना. 


सुधार्का राप-बाण-उपाय 
सैकडा वरौ का कार्यं एक वर्मे समाप्त । 


जरासी हेम्पत, मिहनत ओर समाज हित क भावनां 
की जरूरत रै । 

यह बात-समाज फे प्रत्येक व्यक्ति को भरी भांति ज्ञात 
होगी कि-जेन समाज मे ' धार ` का अन्दाटन लग भग 
२५-३० वर्पो से चरा आ रदा.है । दसकं स्ये-ाज तक 
क संस्था्चो, केन्फरन्पा आर कद समात्वार-पत्रा का जन्म 
रो चुका । आर कै जन्मरे ले करमर भी गथ। ओर कई 
विमान भी है| सर्वो ते अपना २ बल्ल दिखाया-महासभा- 
जं-केन्फरन्सो-अधिवेशर्नो-महाधिवेशर्नो ने भर भरकर 
रेग उडाया, समाचारप्चोने जनता को नरम गरम वाते कहर 
कर अपने कठेञे की श्राह टण्डी की, उपद्‌शका न षक वक 
अपनी जबानको दखाक्ली, रंखका के रेख लिखते २ 
हाथ थक गये-पर, समाज अभी तक स्यार र्यो वनी हुड हा 
ध्यान से सिहावल्लोकन , किया जाता हं तो स्पष्ट दिखा देता 
है कि सिवाय ! उधार" की एकार फे आज तक अणु-माव्र 
भी उदेश्य सिद्धि न इसा । 


(६६० ) 


^ एफ मूल कारण पमा ए" शूत्र पर भ क गर 
विषार फुर चुश्ठा ह । ध्राजतकफ्‌ मेरे षियार आर यामानि 
शअलुमष से पमे इदम म ये यदी उर मिच्चाकिवुमपाप 
कुद समाज-अवर्नसि क-श्स समाम फे भर पतनक मागी 
-रमारे साघु ई६-योकिषाचनो दृष्टं षार दी स्मा 
मे मदद है धास्मोमति का दरीग लिय ससरमें पिरि गर 
-जिन घेन तां आत्माग्रति सै षनठी ¶ ओर न परापर, 
शरस लिए षयमाच पर मार सूप, रोगों फो तो उपदया करव 
दकि कोष मान, माया, सतोम, रग, दैपद्योणदम षर 
उन फे.ृदममे उक्त हो री बकार लमालप्र मरं हृष ए 
मखो यह कषत उपर छिस जाया ह-शसि पाटक श्रवण 
शत्य > समते स्यौ कि-जा ङ्य भदताह महए भयमव 
षिद्‌ री कडवा ष्टन कि~फिमी क्वा कदी, घुनी। अब्र भती 
पिप्य अर छने फा सारम यह १ फि-जिन य समाव 
धसर ६ समाय थिन का तरख तारण समश्नता ‰; भिनद बु 
~ आन्मोक्षति क ोगोपर-पर समाज ठन्‌, मन भौर पन न्या 
छावर फरठा रै समा फा मिनपर अघ भिश्ायुटैवेषी 
शव फे हिवक किये शुखं मी नदी रवे ₹ । भते १-समाज 
ष भाने फा काम; वताते र, भपनी मान, प्रतिष्ठा, श्चाषा 


म्मा व माने फे काम । किय, प्रघुभो? भष समाज 
पिपर श््सषे! । 


प्रगर का-मेर उपा-सु्र व्यक्ति, उन म्ात्माभो-रस 


* उदाहरण ष्क्‌ देगा पो देखि पूज्य पत्रि 
छगडे ज फिदिलहाछ्मे षर र्दे 





> ५ 
~ ~+ = = ~~ 


(३६१ ) 


तेपरण कौ जहाजा-दथवतामे सर अत्मोनति का पुच्छल्ला 
सरके हए फिरनेबाले बहृरूपियों से करे कि-त्ाप इन 
ग्रा्ोनति के दोर्गोाक्ता थादी देरफे रिष्‌ द्र रख " समाज 
तुषार ' के कार्यम लशेएः तो उत्तर देते है-““ इस प्रप॑च 
( समाज सुधार ) मेदस क्या काम? हसतो सधुहै। 
द्रात्मोजेति के-्तिएु [ उनके आरमोचति क्रा अर्थं यह ङ्क 
माज को टगनेके रए श्रौर उसक्रा सर्वस्य टटनेकरे 
लिए ,) संसार छोडा हैः यह तो पाप का कायै हं 
जे साठ इष क्राम में पडते हे, वह साधु, साधु नहीं ह 
(मरे स्याल से जे, दूस काम को नही कस्ते है बह, साध साधु नदीं 
६.) आदि आदि कर प्रकार का दृःगी उत्तर हमें भिता द । 
परन्तु महान्‌ खेद शर घणा का विपये कि क्या उनका 
अपने कार्यो ङी-अपने उन प्रच की स्मृति नदीं ६े-जा वड 
उत्साह ओर यडत्रेम से किय जाते हे र उनको प्रप॑च दिखाई 
नकि देते मेउनसे पूछता हं कि-क्या पूज्य पदवियो 
की रुडादे प्रपंच नदीं हेः क्या जिस े्रमे चौमासा किया 
जाता हे वहां पत्रिका छपा २ कर भेज २ हजारो लोकं घुलाए 
जते है ओर आठ दिन पषण मे-्रसंर्य जीरो का संहार 
करिया जाता है, प्रच न्दी! क्या छरद्ं अर्‌ आके 
द्रागारसे दो र' तीन र चार र महीना की तपस्या कर पत्रिका 

भेज २ जन समूह इका किया जाता ह प्पंच नदी है! क्या 

चेला रौर चेलियां के वास्ते जो सेकडा टल, कप, दभ 

किये जाते ईं प्रथैच्‌ नदीं ह क्या वहमेराद्ेत्र यौर्‌ यह तेरा, 

कटूना प्रपंच नदीं हं१ क्य। आचार थर्‌ विचार की भिन्नता 


(२६२) 


्खिलाना प्रपत न है १ क्यासा मारवाड़, मारा भादि 
देषी श्नौर प्रषदश्ी माधो षा मानापमान किया जारा १ 
अयत्‌ प्रहे साधा कँ भावक दशी सापू्भो फ आर दशी 
साप्यं फे भ्वपरक परदैऽा साधुं फो परस्पर वंदना नमः 
स्फार-आरार, षड पावर स्थानफ़ आदि नहीं दतर, प्रप्ष 
नही ६१ कशं षष लिख्‌ ओर कह एसी परभिक भद 
अम्पवर सैको बातें ह चिन फा हमार साधु पर 
श्मानन्द पूरक एव फगत १। ओर जडां समाज षार के धिय 
उन्दं कदा खाता ₹ वहां यद आरपधिफकायरं पताभूक्चिए 
{ इय ]“ त्याज्य र यह ककर ट वति पप श वा ई, 
मौन ग्रहण फर लेत ए । दसा, पाटो ! आप के साषघ्मो का 
स्वार्थापना ! मतलयोपना ! 1 भरर समाअपावेकयपना } !1 क्या 
ममाय मोही फाप्राघु कदवरं गुरु मानवे? मताय 
कष्गा क्रि देप पापं दे धा अगर समा सदाकक्षिये 
निस्पापू शते वो अस्र । 

सैर, खम म उमी विष्य एर भाता ह-जिसका हैर भाप 
भारम्ममे देख केष 

यां पफतोष्छ गातं आन कलक ४५ मो की पतमान 
परिस्थिति पर एषी । प्र प्रय सुपारा मार्म षया ई १-कंस 
शीप्र युघार ए मक्ता ह-जौर पद श्यं किम ंगचेस्मा 
जाप भादि भरि अवखाना बाहवा हं घुनिषे -- 

श्नापफ समाजक दो, रई खाप, यद मे प्ते 
हरीष्एभ्मयाषहु। व सभी दिरन ( भूमने) षाठेहि, प्रत्यक 


८३६२ ) 


देर प्रलयेक प्रान्त --प्रत्येक ताटका सप्रति वप-अलग २ 
चातुमाम करत हं 1 उनका यह कत्तव्य ह क प्रत्यक साद 
भिम ताल्फेमे चातुमोभश कररस तारका क धानेका क 
प्रहिरे एकः जगह वले । आर उनका समाज एधार का पव 
मम्नाते हर, उनका सम्प्रति सं उनक दस्त्र स-"“ ताटका 
सथा” की मन्तण पत्रिक्रा निक्र्लवयि। ` जव तकाक 
यत्र ज्लोग आयकर तब ये विपय उनकं सासन रक्ख क~ 

( १ ) प्रत्येक तालुका प पाठशाला कौ आवश्यकता. 
` ८२) कन्या विक्रयसे हानि, 
(३ ) बाल्य विकह से हानि, 
(४) च्ृद्ध विवाह से दिः 
५ ›) जाति के-अनाया विधवास्रा कं पालन पपिम के 


आआचरयकताः 
इन पाच पिपयोपर उन्द उपदेश कर 1 आर धानक की 


मदद तथा अपने साधुत्वकं प्रताप सं इस भकार लेखी टहराच 
{ प्रबन्ध ) करद ~ 
¶ १1] एक्‌ सालका पाटश्चल खलं दा जाय 
[२] हमललोग कन्या विक्रय नही करगे अगर्‌ कोई 
चहुतदी गरीव हानि के कारण कन्या धिक्रय करना 
वचं तो-दजार-रुपये-तक कर सकेगा जो यह 
काम लाचारीये करग-उसके यद्ध-रकर न गह 
सकेगी ओर पच जीमने न जायंगे । ओर जो हजार 
से उपर कन्या क्रय करेगा-वेह जातिं वाहर 
दोगा अथवां इतना स्यया ट्णड देना हेगा ! " 


( २६४) 


[३1] चरर कृ पष्ठ लकी का यौर अठराद परप ई 
पते दके ए फोर विवाह नी र सर्गा । 
[४] ३५-तषा ४० वैके भाद एष दी नक्‌ 
सफेगा । ्रगर फो द्विमी कारण से करना वा 
तो पंच फी लुमति स फर सकगा। अन्यया नी" 
{५} वादका के गरीषां अनाथो, मार बिनि ककिम 
एक्‌ फयड़ रपा शाय ओर उसफे दारा उनके 
पालन पोष एी ष्यपस्या की जाय । 
शेय, फिर बा जो उस वादका फ लिए उधित दिखे-प 
प्रमुण क्रिये जाय । 
हय प्रार्‌ ठहरावं एक फगवप्र लिखकर उपर ठन 
साहुका क प्रत्येक स्मक्तिया की सदी ठेनेका-कार्यं फिमा जाय 
सामे ष्ट प्रसिष्ठा पूर्वक दता टू ' रेषटोदपोषा कायै 
पकी वपने समक्षे जाय । ~ , 
जपष्र एफ तादुष्ममे पह छषाररे आय सपद साप 
सस तारा क्य छाढं कर गूसरे तादधका तर प्रगे कर (आय) 
र वहां मी उपयुक्त आन्दोटन [ एस पल ] मपाना 
शुर करे 1 
क ॥ [^ क ॥-; 11 
बपुरा = 
सद फायं [ सुनार छा हयं ] एमारे दो गांजा पाप 
[क ठारा सष्वक्षमं पाड य॒र्चमे पोह मिदनसस् आर 
यामा समप्ल हिचकी मापना दिषमेरानदहास पराध 


( ३६५ ) 


पकता है ¡ ओर कई-वपेकी मसाज सुधार की पुकार क 
भाय, संस्थाश्रां योर समाचार पर्ल कौ मांग पूरी हो 
भक्ती हे । इममे आपको व आपकर उन साधर महत्पा्् का 
क्या नुकसान है, जो करने के लिये अनाकामी करगे १ पर 
यते यष है कि-श्रापका अपने साधुर को जगाना चाहिए । 
दस विषय फे लिए उनको आग्रह पूर्वक कहना चादिए, मै जेन 
-पथ-ग्रदशीकं, जैन जगत्‌ ओर कान्फरन् प्रकाश पत्र के 
मेम्पादको मे भी-निवेदन करता ह कि-प्यारो, समाज एध 
रके रेकेदाये १ आव ल्लोग भी-दइस पिषयपर अपनी २ लेखनी 
कजरा कष्ट दैः! समय की आवश्यकता को पहचाने । जिस 
विषयकी पत्र म आन्दोरन करनैकी जरूरत हं जिसके जागृत 
होनेपर श सुधार का आधार है, उस मिषयको प्रथम दाथ 
ज्ञ" इसके ' अतिरिक्त-आयं लोग चर्दे उतना महा भारत 
( उद्योग ›) मचा्यैमे तो भी कुन दोगा । इसे आप निश्चय 
समश्चिए्‌ । पर, यह भी ध्यान में र्खनां चाहिये कि-इ्स के 
लिए एक, दो, साघुओं से ङ न दोगा । प्रायः सयक तैयार 
करना चाहिए } 

अव भ-अपने साधुं को फिर कृछ कद क इ लेख को 
समाप्र कस्गाः--- 

त्रो जैन जाति के धये गुरुरो-साधुञ्ो, उख, आंस खोलो 
ओर मेरी उपयुक्त योजना पर ध्यान दो; उ कर दिखाओ 
अरे, सोच, तुमने गुरुपद धारण किया रै गुरुथो के क्या < 
कायै होते दे उनकी नरा याद करो । क्या गुरुयं का यही 
फा दै क-समाजका अज्ञानता क कीचडमे पड रहने देना! 


(२६९) 


ष्या गुुमोंका यही कायं ई कि-ममाज ष्टी रणा ङा भन 
नो से देखत रना १ का गुरृभों का यदी क्य ङि 
पमान फो पियो क्रा टाना? ष्मा गङ़मो का यदी वष 
है फि-समाज ५ के फ़ मे पाप भतलाना १ या गुरुभो 
का यी कायुं ् ्निअपनी २ पूजा भष, 9. कुरान १ 
हष सग इना स्या सुरुभाका यदीकायहकि- 8 

के फएगढ़ गे पड र्ना? भोर गृष््थोक़ा परस्पर नदा 
रहना ° कया गर्भो फा यही कायं है कि समा का प्रमवा 
यल शरिषा-न दना ? कमा गुरुं का मीक 
माज पर्‌ ममाि्त भीर मूखता का रफ चदा एना! 
या रुरुप्मं का यशी भ्रट पि-समाज ङ अनुप वर्षो 
निगाघार विभवृर्यो क निस्सदाय मर्यो फ़ा.न प्र एन 
ठना१ उनक सिम अनुषाणय य॒कृङलः विषराभम भ्राष् 
स्यापिवे नहीं कवाना! यदि य॒ फार्म हुम्डारे नी ए णम्‌ 
शस ¶ भिपरीत प्रमन्न श्यं नदीं करत हषे? - 
मा मशात्माभा " ^ 
~. हमद लोगो ्ी सपरा स समाव शा अष प्रषन एमा 
ए । पुमे लामो को भशानता स समाज मी आज थवान 
मारं तुमो लामो फ मलीन विचा्ेति समान्‌ मे मी मलीन 
वरिचार प्रगट हए ए, तुम कामो फो एरस ममाज मे मीः 
च शम पपर काप दिखा दा ६। जा छख समाज घ षम 


। समाज आर घम तुम्दार शे भाभिष रहा दुभा रै ।इघ 
दिर तम्र पन फतेम्य पर्चानन चादि । समी काय समी 


( ३६७ ) 


मेयम, सभी प्रथ हर समय में एक से लमदायक नीं 
ह। "सुकते 1 सुमुय ससयमे उनमें परिवन करनी यघद्य- 
कृता हुमा करती है । जिस समाज के मुखिथा, सचालक, 
एषा नहीं क्रते दैवे अन्त म पञ्ताते रहै, सूवर 

खा चरतु ह। 
आप लोग. करेगे कि “हरमे ये बार्ते मत किए; हमत 
पनी आतमोन्नेति कर रदे देः ,हमने इसी ष्ये वारर लिय! 
ड । " महात्मा! ये कना आपका घिन विवार कादं जपा 
श्रारेमोन्नति करना आप का क्न्तेन्य हं वेसा-समाजान्नति समाज 
की मलाई बुराई की ओरभी श्यान देना श्राप का कतव्य है 1 
आत्मोन्नति ओर समाज का सुचारु रूपसे संचालन करते रहना 
इसी किय आपका जन्म हे । यदि एना नदीं है तां धर्मोपदेश 
करनेकी क्या जरूरत है! . चेला चली मूडने की क्या जरूरत 
३! एक ग्रामसे दूसरे प्राम धूमते रहनेकी क्रया जरूरत दै 
पुस्तक पन्ना आदि धर्मेपकरण रखने की क्या जरूरत दै { आ- 
रमोन्नतितो मोनत्रत धारण कर एकान्त भ-वर्ना, पाडा, जगर्लो 
आदिमे रहने से भी दो सकती है । सांप्रत समय'संआआपरो- 
गो के पचि कै प्रकार के-प्रपंचिक कायं लगे दुष 
देखे जति है पिरि वे क्यो है" उन्दं भी छोडकर रदिए । सगर 
माध ओ, यह सव तुम्हारी बहाने बाजी ह-आत्मानति का प्रायः 
देण है । तुमसेन तो पूरी आलमोन्नति बन यादी है मोरन 
समाजोनति धरमोननिति दी। भे इस वातो नदीं मानता। 
आरमोल्ति का असली मगतो जुदा दहै क्षा चारि 
{ साधु द्येक ] लेकर परस्पर ्डना ताउ आत्मेन है! 


( १६६ ) 
श्या युदा सी-काय द पि-समान दी षठा क भप 


नो देसे रना १ या गुरुभों टा मी कयं ट $ 
समा की छरीतियों का इदा ! या गुरुभरं का यदी कन्य 

$ि-समाच परषार इ ममा मे पाप एतलाना कपा गुर्भां 
हि यदी काय ई भि-अपनी २ पूवा भष्ि, ५४ तं 
तै खग रहना १--स्या गुरुम का-यही काय ६५४- समदा 
के परग म पड रना! भौर शृष्थो का परस्य छडाद 
रना" पया गकम का यही काय॑ ह फि- समाज को प्रमृबा 
वल गिदा न दना! कपा युरुजों का यही काहि 


टना? उन मिम्‌ अनायाढय, गुरुकुल; विषवाभ्रम भादि 
स्थापिव नदीं रवाना पदि ये कार्य हुम्दारे नृदीदणेपतम 


स क विपरीत प्रयनन मों नदी फरव 81 वि 
भो महास्माधा " 


मही रोगे की छापरवा१ ख समाय फा यप परतन द्रभा 
ह । तुमदी लागो ष अनवा स समाज मी आभ-मपान 
एषां तुमह लागा ¶ मलीन पिचारेते समाम्‌ मँ मी मलीन 
पिचार प्रगर हए ए, तुमो ज्नागोको कएटत ममा मे मीः 
आजग्म पपन यकप दिखा दताट। मा घ समाज वषम 
छरीप्रानि पारक प्न सव का स्म्य कारणं श्रापरी स्ोग 

। ममाज भर पम तुमरे शो भाभिव स्दाद्ुभा {श्न 
>° तुमः अपन कतण्य प्रपान चषिए । समी कायं समी 
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, माननीय मुनिवरा ! चत जाया | ताप क्रिस नीद म सोय 
7 | जराटटक्रतो दशा कि समयन दमा पल्ला खौयादं 
्यागच्या रम बदला र-श्रार चह यापक वया कृद र्दा ह) 


उखा पना यार ङ्प धरमक्रौ राङ्त दसा | समय 
पकार पुकार क्र कह रहाट फि- श्राप आपन स्थितिको सुधारा 
अपना ज्ञान वल वटाओ-सपाल क्म इुरीतिया दुर कराओ 
मुन सगमरलनाद्वि भर क्र रदत हाग यपन प्रा्चानिं जर 
अनराचन दान एवर्‌ क उाचारश्ार विचारा म शौघ्र परिः 
पतन करदा । समयक ्ार्य्यकता्रा का पहचान 
जपन २ नवदोघ्चित जप्या का सेमयायुकल भाषा पटाश्रा | 
न्द्‌ इन प्रकार चली आर कंमे वीग्वना दा कि-वे गृहस्थ, 
१ जानादि युणमेक्रभीक्मनरहे । वे परित्रिध व्याकरण, 
न्याय, काव्य, काप आदि साहित्य रच्ने रगे । साधजेनिक 
प्रा म खुल्लमखुल्ला अपने रवरत्र विचार श्र धार्मिक चि- 
चार प्रगट करने सगे । दजारों जेन, अजन विहना के सम्मा- 
न पात्र चने, अयनी वतुत्वता के चमत्कारक यल से अनेनाः 
का जेन वनि ओर एक वार फिर संपूण आयोवत्तं मे सवत्र 
जने जय-पता का कदरादं । 

मेरे पूज्य गुरु देवो ! जाणत दो चो, जगत ! !! आलस्य 


( १६८) 


बया तुम्‌ उद; सापुश्ं आहार मव दो, उसे बन्दना नमस्म 
भव रो पर साू-षापु नदींहै र्‌ हमारा भावक द्सरशाप 
भके पास मद चा, शस प्रकार कषवं रन का नाम भा्मौ 
सति ६१ भ्या एकी दरमारमा फ श्रनुपायी दक्र भिन् > 
प्ररूपणा परम्ना रखना मासमाश्ति ई? ययारागष्वङ 
ष्मोमे रद दिनरईैमः ना अस्मोमति £ श्या केष, 
मान, माया, रोम क़ रसने फा नाम भारमामति ई! टार 
न आरमोभति के दोग के छागो या सक्षी भ्रारमोध्रति क 
दिश्षायो पा पमार उः योखना प्र ध्यान दौ अर सम्भा 
शुतरत्छ समाचोभति आरमाशति दोनो करत रहा ! पति । 


समार पितषी, 
यनि -परमानन्द मन 


( ३७३ ) 


भोडगरेठे ह° कया वात हे किं आपका दौ दिर चैतन्य 
मही होता ° शरेर श्रापमे परमातमा बीर की शक्तया उन्न 
नदीं होती" आर ' वीर्‌ ' के थसुयाधि होकर कायर कंप बनं 
हो! क तो अपे पिता फी टेक श्क्लो । श्रार उततके नाम 
प उसके शासन पर तन मन न्यद्ाबर कर दो । अज सः 
भौ समा ठं मू कंह रही दै । आज सत्र नव॒ भक्षित 
एदे णा दी दृ से देखते ६१ तम्दारे अस्ति को रै 
नई चास्तं है । क्या इस "अपमान से ठम मे इ जोश नदीं 
आता । श्रौर अपेन; स्थितयो को सुधारने को उठ खड नदीं 
हेते । देयो दम्दारा काम आज गृहस्थ वग कर रहा है पिः 
धरे कतेन दै नव शिक्षित नवयुक्त समाजोन्नति के किए, 
संमोज मे विया प्रचार करन के लिए समाज की इरीतियो 
को मिटनि के लष, प्रमारमा वैर फे धमे को साये भौम- 
राष्‌ धर्म-बनाने ॐ किए उने उच्च तर्यो उच्च विचा 
का सथ साधारण मे प्रचार करने कै सिए रात दिन तन 
तोड परिशेम कर र दै । मगर हयि, तुम ठम्दारा _ कतव्य 
नदीं सम्हालते¶ तुम अपनी एरय को नश बजति श्रौर उल्टे उनके 
कंमो पर-सृहायता करना तो दर रहा-पानी करने के सि 
तयार रहते हो 1 हा ! भ तद्यारी इस अविमेती' कृतघता, चि 
चार्‌ गखीनतो की कंडी तक प्रशस। करु । _ , 

देखो, यंदि तुम्‌ सव उट जे, समाजोन्नति फे - जए क- 
मर बाधलो, प्रये यनि इस वातं की द्द प्रतिज्ञा कर 
सो श्रौर युत्‌ नही ,तो . थोडे. सभय के लिणदी--मोह, ममता, 
साप्रदाधिक कलह, श्राप की एूट, निद; इपौवाजी आदि 


(३५२ ) 


भाज फल भाप किम कौन भे ;भिर.घमान शो । भरलार्भो 
कि-आपन,माज -वक ममाज दिन फ कतिर भया र फा क 
मा रै१ भिवन अजनो श सन प्नायदट १ अपने शपे म्‌- 
क्तः फ पास स'कषितना द्य समाज हिति र्पो 
करयाया रै, भाप उपटच्च सं क्श > पाटशाटा भना 
लय भनाथ रथफ़ फट, पुम्धकालय, थ परक ्न कामम 
भादि > स्थापित इकर. चठ रह हे फानते 2 रभ भापन 
निमाण क्षमि इ! किमि २ सारनिक एवो मं अन्यो सन 
चिक, सास्विक भ्याम , अनल प्रहिपाक रेखा 
कि १ आपक साधुपद्‌ मे ममाचको फितना लार प्रुषा 
१ यापक ठन सकनों दिनों क उपास्मानो। से कितना दैशेषं 
कार. सोकाषष्ार स्नामाजापक्षार घमेद्धिरन्भमा ६१ सर, जा 
न दमिष-परापकार की भाते, भष भारमोद्धार फी तरफ 
पमषष । बदलाश्य- पमे प्रास मरत कितना ५८१ अपक 
भ्रात्सशक्तिपां कशं च पिकफ़सित रं ई ? श्राप पन भास 
ठस कया > इर दिखसा सक्ते है! पथा फोट सापृता क 
परमाम पय आपक्‌ पासमे ₹! साफ २. पतला दीय, याँ 
प्रव सक्नषं रन काशां करस नष्ा।अगे श्राप उपयु 
दनि मासत-शत्य त्वाम सफर कृषा फि आपस 
भाज परं मार स्प, भ्रापर स्णपुपद स,समाजःो फ 
साम नदी । मापो ओ रमार भभ, यस्म देता ^ न्द उम 
श्रि भूरुह । 1 

भर माम्पषर आथा! प्पाश्म साघुपट 
(रवाम्ह ) करदह फणे लाकपश्राप् ! 


( ३७ ) 


| मोऽ भेट दा? मेया वात है किं अपक्त शरदौ दिरु चैतन्य 
हता ° ओर श्राप परमात्मा वीरं की शंक्तियों उप 
नदा हाती आप्‌ ' वीर्‌ ' के असुयायि होकर कायर केप वने 
{ हृड तो अपने पिता फी टेक सखो । ओर उसके नाम 
पर उसके शेसिन पर तन मन न्ये्ावरे कर दो । आज स 
५। समाजे तुमे मूष कंदे रही ई । आज सथर नव शिक्षित 
पम्ह घणा की दि से देखत है? तम्दारे अस्ति को ई 
मद चात है 1 क्यो सख अपमान से तम से इछ जोश नदीं 
आता । चौर अपन; स्थितियों को सुधारने को उठ खड नही 
हते । देखो तुम्हारा काम आज गुदस्य वर्म कर रहा दहे षि- 
चार्‌ केतन ही नच क्िक्षित नवचयुक्त समजोन्नति क ' किए, 
पमज म विद्या प्रचार करन के लिए समाज की इरीतियों 
केोमिटनि के लिए, परमातमा बैर के धम को सवे मोम 
रष्टू धमे-वनाने क ङिए उनके उच त्वो उच्च विचारा 
फा सवं साधारण मे प्रचार करने.के शि, रात दि तन 
तोड परिश्रम कर दे दँ । मगर हंष्य, त॒म तम्रा कसैव्य 
नही सम्हालते १ तुम अपनी फलं को नहीं बजातति ओर उट्टे ऽनके 
कामों पर-सदायता करना तो दूर रहा -पानी फेरने कै स्ति 
तेयार्‌ रहते हो 1 हा ! भ तुक्षारी इस अवता" कृतघ्रते, चि- 
चार मरखीनतो की कहा तक प्रशसा केरू। 
देखो, यदि मतुम्‌ सेव उरं जां, सभीजोन्ेति के तए क- 
मर चांधलो, श्नौरं प्रयेक शुनि इस बतं को चद्‌ प्रतिज्ञा कर-- 
लो श्नौर बहतु नही ,तो .थोडे सरमय के लिएशी--मोह, ममता 
सांप्रदायिक कल अपस कौ एूट, निंद, इपौव्राजी आदि 


( ३७४ ) 


कमे जलाच देदा वो मे, नि संञ्चय होकर परमासमा भीर 
साची से ष्ढता ह कें ही फाल फ श्न्द्र सष समाग 
युषर खाय, सम दुःख मिट धाय जहां तहां उभि देवी 
के दर्दन होने रग । समाज फी सष रास -कुरीवियां 
शो माय-भोर्‌ सम समां सायका दप पूवक अुकरल 
लगे । वया मरे जेते क सतस हृदोंका एस मीश 
मिट याय श्रीर्‌ राव दिनि क्त ट स भापश्ना पद्ोगान 
कले छग । क्या, है भाप में दमा -अदुकम्पा फा संषार! 
सगर तरो रण्‌, देर न फीजिय र प्ीघ्र हमारा १ ५ 
द्र केरे फे लिए सामानोद्धार के लिए, भौर अपने धिर त 
फायभ्या अकपरण्यता, निषूलसाक्ा फलकं मिटानं फे सिप ध 
सार धिष । एक पार समको प दिखा दौसिए फ इम 
केषा भ्ष्छाकाम कर रह दै क्या फो हमारी रावे क 
स्ता | 1 क 

मदात्माभ्यो, भाप भरे इन कदु, तीषग शम्भो कय एन 
कर कदर न विप्‌; पिर श्रं हितावह मणे हप भय 
नाण । इम मेरी चेचायनी षो भाप अपने हदय शायी बनाते 
रष समाजाद्वार का पीडा श उटा लाज । क्योकि जवः 
यदी आपद भ्रषषठा वापर स्विर रख सकेगा । इति ॥ 

पुर खगठ शिदवा षस्न, मनम सोचहु प्राप । 
कषप सापप भिन पिये मिट न तनश्मे शाप ॥ 


धनि परमानन्द चन्‌ 


ल 


1 


{ ३७५ ) 


. आतपी पटनेकी रीति । 


-3- ® 2--~-- 
१ जहींपर ' एक ` का अकि दी चहं, णमो मरिहताणं, 
कहना चाहर । । 
र जहोपर दो! का यक दो वहां “ णमो सिद्धाणं" 
~ कहना चाहिए । = + 
, २-जहांपर ^ तीन “ कायांक हो वहां ^ णसो आये 
रिथाणं " कहना चाहिए । - 
४-जहांपर “ चारं” का आंक हो षह्य“ खमो उव- 
ज्ज्ञायाणं ' कहना चाष्िए । । 
५ दहापर ‹ पचः का अंक हो वह्यं “ णमो क्तोए 
सव्व साहूणं ” कहना चाहिए । 
9, (५९ न 
आुपूर्षी गिननेका फ । 
चचल मनको स्थिर करण, उाणाज्ग््र असुसार । शरस 
पर्ण रचना करी आचाये-करण उपकार ॥ शुद्ध वघ धरी 
भिवेक, दिन २ प्रति भसवी एक ॥ एम अपूवा जा शिणि, ते 
परचसा दागरना पायनं दशे ॥ २॥ 
` अनुपूर्वीं गिणे जो कोय। 
` छ मासी तपनो कर होय \ । 
` सन्देह मत आणो लिगार । 
निपकं मने जपो नवकार ।|- -' 
। ८ आचाय छव-अंथसे ) ,, 


[1 


( १५४ ) 


फो बाजल देदा तो पे, नि सशय शकर परमात्मा बीर श्च , 
साक्षी से फबताह किङ ही फलि फ अन्दर सम समाज 
सघर आय, सभ दुःख मिट भाय अरां वहां उभति देवी 
फे द्धन शेने रगे । समाअ फी सष राधस -ऋूरीवियां र । 
शो जय-भोर सष समासे आयकय एप पूमैकं अुकरल रत 
लगे । तथा मर रमे कदं संव हृद्यो दु"खमीश्ीम 
पिट माय अरं राठ दिनि शक्त कट स भापक्ना योगान 
कतने लग । कया, है भाप मे दमा, अदृकम्पा का चेषार। 
अगर ह सो उण, दर न एविप यर एत इमरा दुव 
हूर करन के सिए सामायोदधारं के किए, भौर अपन शिर प्र 
कामश्ता अकमेण्य्ता निमेलताका कक मिटाने के रिग एं 
यार्‌ जिए } एक पार समफा यद दिखा एीनिए फ़ "म 
कसा भरस्डाकामष्ररदरैकष्पाणोरं हमारी भरारं $ 
सफषा ६ १" 

महात्मानो, भाप मेरे श्न एड, तीदण शम्धों को एन 
फ़र्‌ पु न हमिए; मरिरु दन्द धिवायद समम हए भप 
नए । एन मेरी चतावनी फो भप अपन हृदय शाएी षवे 
द्रप समाजाद्‌र का पीडा शाप्र उरः क्लायप्‌ । प्रयो म 
यही अआपमरी प्रतिष्ठा छापा स्मिर रख षरा । श्वि ॥ 

मुर उगत शिश्वा पसन, म्न स्ोषह प । 
फडद्‌ पयापप धिनि पिये मिट म खनको पाष ॥ 


- नि परमानन्द जनं 


~---- 
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आनुपूर्वी पटनेकी सीति 1 
` -=-3-.2.+न 
९- जहोपर ‹ एक ` का अकर हा वह, णमो भारेहताणे, 
ना चाहृए । ॥ 
२ सहौपर ' दो ! का आक हो वहां ^ णमो सिद" 
_. कहना चाहे । 
› ^ जहार ^ तीन ” काकि दा वहां ^“ णमो त्राः 
स्याण " कहना चारिए } ` । 
ए-जषपर्‌ “ चर्‌" का आक्र दां षहा“ शमो 
ज्ञायां " कहना चादिए 
+ उप्‌ ' पांच" करा आकंदो चहा ^ दने < 
पन्न साहृशं ” करना चाहिष्‌ । 


भनुपृवा गिननक्ा फट) 
स मनको स्थिर करण, टाणाङ््र भुरा 
श्वा स्वना ररी आचाय-क्रण उपकार \ घुर भवे ह 
पक) दिन २ प्रि गर्वी एक ॥ एम असुः + 
पचस सागता पप्नेस्णो ॥२॥ _ ` 1 
| भसुषू गणे जा कोय। 
॥ * मामी तपनो फर हाय ॥ 
- स्यद्‌ मते आणो ल्िमर | 
भभव मते जपो नवकार | 


आचार ऊत्‌. , 


(८ १७४ ) 


को बलाजलि देदा गो मे, नि संम होकर परमातमा षीर श्री 
सक्तौ ते कृवा षट किं शख हौ काल क अन्द्र सम॒ ्षमाब 
सपर चाम, सवद ख मिट याम अदां सहां उमि देषी 
के द्धन शने रुगे । समाज की सष राशी व 
हो लाय-मोर सप समां आपका, ६१ पूष अनुरस 
लगे । वेया मरे जम श्म सत एवयोंका दुखमीश्ीप् 
मिट चाय भोर राव दिन शक्त कंठ स॒ आपका 'यीगान 
फएन एग । क्या, रै प्राप मं द्या अनुकम्पा फ़ समार! 
अगर दे तो उष, देर न कीथिए ओर ीघर हमारा, टव 
करन फे लिए सामाोदधार फे ति, भौर अपने दिर ॥५ 
कायपता अफपेष्यवा, निर्बवाङ्ा कलक मिटाने के लिए हं 
यार हयिए । एक षार समका यह दिखा दजिए ष ध्म 
कषा भन्छा काम क्र रहे क्प फोर हमारी पराबी एर 
सृकवा है १ 
महत्माभो, भाप मरे इन कटु, वीरम शब्दं का ठन 

केर कद्र न हमिए षरि हन्द शिताबद सममे हुए भष 
नाद । इस मरी चेतावनी फो भाप अपने हदय शायी नते 
धष समाजाद्रर का पीडा रप्र उठा सावर । क्योकि अब 
यदी मापी प्रविष्ठा छापा समिर रख॒ सकेगा । श्ति ॥ 

भरे गव रिष्ठा पपन, मनै सोषष्‌ ध्ाप 

कटुद्‌ भोपप पिन पिये पिट न घनष्ये एाप ॥ 


नि परमानन्द अनं 


~ 


(३ ७७ ) 


आनुपूर्वी ६ ५1 








था | ०५ 
न > (> ~ 


(क ८ र 








ण्य 
~< ~व 
ध 


आनुपूर्वी { ६ 1 

















5 
< 


< 44 - 
^< । ~ 
^^ | ~न 














"~ -- > 4 
| « [ ^“ 
< | ^© 
ष 
(क 
। 
"८९6 ९-24९-25 ९5९5-€ॐ 


(८ ज्म 
(= 
4. 


(३७६ ) 
आनुपूर्वी (९) आनुपूर्वी (२) 








आलुपूवीं {3.1 आदुपूर्वी [ ४1 
३.४ शि र श |१[५ 
१।१| ११ {१२ ४[१|५ 
|३।२।५ १ ६।१।५ 
व ष ४२ ५५ 
१४ (1 


१२ २३५४२! 
॥ ४३ |१ | = |५ १२१ [५ 





























( ३७९ ) 


भापुूर्वी ८१३) 


ककन 


¢ १ ३ | > 9 पृ | २ 
1 ५/५ | | ४ 


| 
{१ 


9 -- न - 4-र 





५५ . 


8 





[7 


# 


९१ 


न्ट 
९८ 
~ 
~~~ 


र 


1 
॥ 2 


~-6 
९ 


कञः 
। | 


[> 1 
~© 








८४ 


4 
~< न्ट 


>ऊ-क्य, 
ध | 


-5 | ~¢ 
४८ ९) ९ 
~ 203 


१) 
८ 
र 
#। 
५ 
| ध 
‡ 


[= # = 


>< ~ 
५ 


आनुपू [ १५] 





01/7५ > 
| न्ट 

= ५) 

4 | ^< , ॥ 


55 ९८-25-९4? 





ञआतुपूरवीं (१४) 


क ~कम 


आ 





"<~ 


१ 
द 





€> 
९८४ 
~ 
ए 
॥ 2 
। ०9 
= 
५ | | 
६५५६० 


~ ~ 
9 





श्रै 
^ | ~ 








[<~ ~> 4<- 


~< <~ 
४ 
९७ 
1 # ~ 
°) 
७ | 
2० "525 ट 





आनुपूर्वी { १६1 


४: 
<~ 














( ३७८ ) 














आवेपूर्वी (९) आलुपूर्वी ८ १० ) 
01१ ५0 
२।१।४|५|३ {२ ("५ १।५ ०२; 
१।४|२ ? १ ए २४१ 
९४|१|२|५|११९ {१५१ 91 
३५. . 1 ४।२१ 
५२१२ {| 








आनुपूवीं [ ११] 


† श 1४|५|२|३ ४|५|२ | १५ 
[4 ५ ५ | २१९६ 
वतत 
६-.---1------ 
१ 


५ 


11१ [५।- २ 


क.“ ६९०१११०. 





45९5 


आयुपूर्वी { १२1 


3 3-करे जज्क 2.0--क क- 


२०५१ 


६ 





धक । € 3 








(२८० } 
आतुपूर्वी( १७1 अलुपूर्वी { ८] 





























+] ३[५४।५ {£ २|१|५|४ #; 
१।२|५ (1 {२ २ तत 
9 1 
१०|२।२[५|१ ५.५ २।२।५।१। 
५२।४।२।५1{ 1 र |, {1 
६५२२।१५।११ { 


( & 
४ 


आतुपूर्वी (१९1 आलुपूर्वी [ २० 














{९ ४।५।१ 5 [५ 
६* २।५ द | 
१२५२ 8 र 

१५।२।०।२।१{ {५।३ ० 
६०२५ घ्य त 
सार {र 


